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1 अथ नवकारमंच्म्‌ ॥ 


॥ एमो ्रि्देताएं ॥ १॥ एमो सिख्ाणं ॥२॥ एमो 
छयर्याएं ॥ ३ ॥ एमो उवदयायाणं ॥ ४॥ एमो लोए सव- 
सार्पं ॥ ५१ एसो पंच एमुषनरो ॥ ६॥ स्वपावप्पएासणएय 
9 ॥ सगल्लाएं च सवेनिं ॥ ०८ ॥ पटम दवर्‌ मगल ॥ ८॥ 
॥ इति ॥ १ ॥ यद्‌ वक्तार तीन वेर युए कं थापनाजीकी 
यापना करे, तच तेरे बोल प्चितवे, सो कदट्‌ते दू॥ 

॥ अथ श्रापनाचार्यजीकी तेरे परम्तिदणएा ॥ 

॥ चुष् स्वरूष धारे ॥ १ ॥ क्नान ॥ १॥ दर्खन ॥१९॥ 
चारित्र सहित ॥३॥ सर्दृदणा गुनि ॥ १॥ भसर्पणा शुद्धि 
1 २॥ फरसना शुदि (1 ३॥ सहित पांच आचार पाते ॥१॥ 
पलावे ॥ ९ ॥ श्नुमोदे ॥ ३ ॥ मनोगाक्षि ॥ १ ॥ चचन रुषि 
॥ ९॥ काय गुसि ॥ खाद्रे ॥ २) एवं तेरे बोल कटे ॥ 

# एति ॥२॥ 

॥ पीठ युस्णुण सरित श्रीयुरुजीके सामने अथवा घापनाचार्यं 

जीकते सामने खसा दके तीन खमासमण देवे, सो लिखते र ॥ 


(३) 


पिराधना ॥ ३ ॥ परिदह्रं ॥ मनोयुसि ॥ १॥ वचनगुक्सि 
1 २॥ काययुक्षि। ३ ॥ आदरं ॥ मनोदंस ॥ १॥ वचन- 
द्म ॥५॥ काय्द॑म ॥३॥ परिदह्‌ ॥ यद्‌ नव परितिद्ण 
जिमणे षाथ करणी ॥ यदह पीक योल मुदपत्तीके जानने ॥ 
॥ अव संगकी पच्च पमिलेदए तिखते ई ॥ ६॥ 

छृष्णतेदया ॥ १ ॥ नीततेरया ॥ ९ ॥ कापोततेर्या ॥ ३ ॥ 
ए तीं निलासे मस्तक परिदरः 1 

छद्िगारव ॥ १ ॥ रसगारच ॥ २॥ शातागारव ॥३॥ ए 
तीच सुखे परिदरे ॥ 

॥ सायाङद्य ॥ १ ॥ नियाएदाट्य ॥ ९ ॥ मिघठादे्तण- 
श्य ॥ ३॥ ए तीन दीये परिदरं॥ 

1 क्रोध ॥ १॥ मान 1 २॥ एदोय जिमणे खंने परिदरं॥ 

॥ माया ॥ १ ॥ लो ॥९॥ ए दोच मावे ॥ खंने परिदरं ॥ 

॥ हास्य ॥ १॥ रति ॥ १॥ अरति॥३॥एतीन सरे 


दाये परिदरं ॥ 
॥ चय ॥ १॥ सोक॥९॥ छगंछ्ा॥३॥ए तीन नजिमण 
दाये परिदरं ॥ 


॥ पृथ्ठीकाय ॥ १॥ छप्पकाय ॥९१॥ तेऊकाय ॥३॥ 
ए तीन मात्रे पग परिदटरुं ॥ 

॥ वायुकाय ॥ १ ॥ वनस्पतिकाय ॥९॥ चस काय 
॥३२॥ए तीन जिमणे पगे परिहरं ॥ इति परितेदणा 
संपूर्ण ॥ ६॥ 

॥ पीठं खमन दोय के सामि खमासमणक( पाठ कटे क 


(८०८) 


॥ कम्मनूमिददिं कम्मनूमिर्दि, पटमरसर 
सत्तरिसय, जिएवराण विरत लप्नष्‌ ॥ > 
कोमि सदस्स नव साह संपर्‌ ॥ सपर्‌ ( 
विं कोमिदिं वरनाणए ॥ समणएद्‌ कोमीसः 
निच्विदाणि ॥ १ ॥ सत्ताएवरसदस्सा, ` 
कोमीखं ॥ चरस्य ठायासीया, तिष्ुके 
वदे नव कोमि सर्य, पणवीसं कोमि लख 
सदस्पा, चठसय अरणासिया परिमा ॥ 3 

॥ अरघ जंकिंचि ॥ 
जं किंचि नाम तिं ॥ समो पायाते मा 
जिएविंवाद ॥ ताईं सवां वंदामि ॥ १ ॥ 
॥ अथ नमुह्खुणं वा राक्र्त 

नमुष्ठणं थरिदंताणएं, नगवंताएं ॥ १। 
यराण, सय॑संबुखखाणं ॥ २ ॥ पुरिसुत्तमाणं, 
सवरपुंमरीश्ाणं, पुरिसवरगंघद्ीएं ॥ 
लोगनादाणं, लोगदिच्ाणं, लोगपर्वाणं, 
॥ ४ ॥ अनयदयाणं, चुदयाणं ॥ मग्गः 
चोदिद्याणं ॥ ८८ ॥ धम्मदयाणं, धम्मदेसिर 
गाणएं;, धम्मसारदीएं, धम्भवरचाञरंत'चः 
्यण्पमिद्यवरनाएदंसणएधराणएं, वरिशखट्ठछम 
जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुस्ठाणं योदय 
गाएं ॥ ०८॥ सवनं सवद(रसिण. सिवमयत 


(९) 


नमो जिएाणं जिखयनयाणं ॥ ए 1 जेख अर्षा सिष्ठा ॥ 
जेख नविस्संति णागए काते । संप अ चड्माणए । स्वे तिवि- 
देए व॑दामि \॥ १५॥ 

॥ अथ जावंति चेङ्खाई ॥ 

1 जार्व॑ति चेष्खारं । जट अ छदे ख [तरि लोए ॥ 
सवां ताईं वंदे ॥ एद संतो तच सता ॥ १॥ इति ॥ १६॥ 
सामि खमा० ॥ 

॥ छथ जाच॑त केवि साहू ॥ 

11 नगवन्‌ जात केवि साहू 1} नरदेरवय मदाविदेदे अ ॥ 
सवेसिं तेसि पणं ॥ तिविदेए तिदं्विरयाणं ॥ १ ॥ ९त॥१७॥ 
॥ अथ परमेषिनमस्कारः ॥ 

॥ नमोऽर्द॑त्सिस्वाचार्योपाध्यषयसर्वसाधुच्यः ॥ १० 
† अथ उपसरगद्रंस्तवनं ॥ 

॥ उवस्तग्गहरं पासं । पासं व॑दामि कम्मधण सुकं ॥ विसद- 
रविसनिन्नासं ॥ स॑गलकघ्षाएसावासं ॥ १ ॥ विसद्रफुलिग- 
म॑तं ॥ कंठे धारे जो सया मणु ॥ तस्स गदरोगमारः ५ 
ठ जरा ज॑ति उवसामं 1 ९॥ चि रे समंतो ॥ चज्फ 
पणामो वि वहुफलो दो ॥ नरतिरिएसुवि जीवा ॥ पावंति 
न छर दोदग्ं ॥ २ ॥ तुद सम्मत्त द्धे ॥ चिंतामणि कप्प- 
पायवप्नदिए ॥ पाति अविग्धेणं ॥ जीवा खयरामरं उरणं 
1 ४॥ इख संख मदायस ॥ नत्तिप्नरनिप्नेरणए दिञ्एए ॥ 
ता देव दि बोर ॥ नवे नये पासजिणच॑द्‌ ॥ ५॥ ९ति \॥१९॥ 
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सवलोए अरिदंत चेष्खाणं ॥ करेमि काठस्सर्गं- वंदण वत्ति 
छाए ॥ एत्यादि कना, सो लिखते दे ॥ 
॥ अथ व॑दएवत्ति्माए ॥ 

॥ वंदएवत्तिखाए, पूञखमएवतिश्राए ॥ सकार वत्तिञ्याए, 
सम्माएवत्तिखाए ॥ बोदला वत्तिखाए ॥ निरुवसगवत्ति- 
आए ॥ १ ॥ सस्चाए मेदाए धिषए ॥ धारणए अणुप्पेदाए ॥ 
वहमाएीए उामि काञस्सग्मं ॥ २ ॥ $ति ॥ २२३ ॥ 

॥ पीठे खन्न कद्‌] चारनवकार अथवाएक लोगस्सका 
कालस्सग्ग करके पारके ज्ञानाचार शुधि निमित्त पुररव- 
रदी ° ॥ सुयस्स जगवलं करेमि काठस्सग्गं ॥ शल्यादि पाठ 
कटे, सो (लेखते दे ॥ 

॥ छथ पुरकरवरद्‌ ॥ 

॥ पुरकरवरदीवह्धे धायसे अ जंबुदीवे अ ॥ नरद्‌ रवय 
विदेदे, धम्माष्गरे नम॑सामि ॥ १ ॥ तमतिमिरपमलविसैस- 
एस्त खुरगएनस्दिमदि्नस्त ॥ सीमाधरस्स वंदे, पष्फोमिख 
मोदजालस्स ॥ ९॥ जाईजरामरणएसोगपणएासएस्स, क्षाणः 
पुलविसालखुदावदस्स ॥ को देवदाएवनरिदिगएचि्रस्स 
धम्मस्स सारमुवलप्न करे पमायं ॥ ३ ॥ सिषे नो पयं एमो 
जिणएमए नदय सथा संजमे ॥ देवं-नाग-सुवन्न-किज्ञर-गण- 
स्सननूखनावचिए ॥ लोगो जन्न प्च जगमिणं, तेटुकम- 
च्चासुर ॥ धम्मो वद्ध सासं विजय, धम्मुत्तरं वहु ॥ 
॥ ४॥ इति ॥ २४ ॥ खुश्स्स जनगवलं करेमि कालस्सग्गं वंद्‌- 
एवत्ति्माए० ॥ ए पाठ संपूण कद्‌ कर अन्नहवससिएणं कटं 
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कै खाठ नवकारका काडस्सग्ग करे काठस्सग्गके मादे खाज्णा 
चार प्रद्र चितवे. सो रागे लिखेगे. पीठे सिन्दाणेबुस्वाणंका 
पाठ कदे, सो लिखते हे ॥ 

॥ अथ सिख्ाएं बुख्ठा्णं ॥ 

1 सिख्ाणं उण, पारगयाणं परपरगयाणं ॥ लोखर्गसु- 
वगयाणं, नसो सया सघसिस्चाएं ॥ १॥ जो देवाणएवि देवो, 
ज देवा पजली नर्मसंति ॥ तं देवदेवमदिश्च, सिरसा वंदे महा- 
वीरं ॥ ९॥ ऽकोवि नमुक्ारो, जिएवरवसदस्स वस्माएस्स ॥ 
संसारसागरं, तारे नरं व नारिंवा॥३॥ छित सेल- 
सिद्रे, दिका नाणं निसीदिखा जस्स ॥ तं धम्मचक्षवर्िः 
खरिष्नेमिं नम॑सामि ॥ ४॥ चत्तारि अण्दसदो,य वैदिया 
जिएवरा चख्वीसं ॥ परमणनिचखण्, सिष्ठा सिधि मम 
दिसंतु ॥ ५॥ इति ॥ ९९॥ 

॥ खथ वेखावच्गराणं ॥ 

॥ वेखावचगराणं सतिगराणं ॥ सम्मद चसमा हिगराणं ॥ 
करेमि काठस्सग्गं ॥ ्न्नघ्त० इदा कद्नानहि ॥ एति ॥ २२ ॥ 

॥ पीठे संसासा प्रमा्जन पूवक वेठ के सुहपत्ती पितेदे. 
पीठे वांदणा दे. तिनका विधि कदते रें ॥ 

1 अवग्रहके वादिर उना ह्या आधा नीचा नमकर कामि 
खमासमणो वदिं जावणिज्ाए निसीदिखाए अणुजाणद मे 
मिखग्गर्द. तनो पाठ कदकर नमि प्रमाजंन करता दरा 
निसीहि कद कै थोसा अवयदमे प्रवेशय कर ऊ संमासा प्रसा- 

छन कर क छक्तमा वेठ के सवे हाथमे सुदपत्ति लेक मावे 
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कानसं लेके जिमणा कान पर्यत निघ्ठार पंजी, मुदपत्ती गे 
रखके तिसके मध्य नागमे गुरुचरणोकी ककष्पना कर क ॥ 
दो काथं इत्यादि आावत्त॑कर के थोमा नीचा नमकर मस्त- 
कमे जति कर क गुरु सन्मुख दि स्थापनकर कं ॥ खम- 
णिजो जे किलामो ॥ रत्यादि पाठ कदे. पीठे फेर ॥ जत्ता 
ते एत्यादि ्रावर्त कर के खमा दोर पीते पगसें जूमि पूंजता 
द्मा धवय्रदसे वादिर निकलतके स्वस्थान पर आवे. वदां ॥ 
श्मावस्सियाए ॥ एत्यादि पाठ सर्वं कदे, सो लिखते दे ॥ 
॥ अथ सुगुसुवांदणा ॥ 

॥ न्नाम खमासमणो वंदि, जावणिक्ाए निसी दिखाए ॥ 
अणुजाएद्‌ मे मिखग्गरं निसी दि ॥ अदो कायं काय संफासं, 
खमणिक्ो चे किलामो ॥ अप्पकिक्लताणं वह्ुुनेएनने, दिवसो 
यक्कंतो, जक्ता ने, जवणिजं चने, खामेमि खमासमणो ॥ 
देवि वक्कम्मं आवस्सित्ाए, पमिक्मामि खमासमणाणं ॥ 
देवसिश्चाए, आआासायणाए ॥ तित्तीसन्नयराए जं किंचि (मेषहठाएः 
मणडकम्मए वयकमाए, कायड़कमाए कोहाए, माणाएः 
मायाए, लोनाणए, सवकाल्िखाए, सवमिल्ठोवयाराए, सवधम्मा- 
स्कमणा ए ॥ आसायणार जो मे खर्खारो क॑, तस्स खमा- 
समणो पमिकमामि ॥ निंदामि गरिदामि अ प्राणं वोसिरामि 
1 १1 जी बारके वांदणामे आवस्तिखाए ए पद न कदुंनाः 
चने राय राड्‌ वकता, तथा च्मासीयं चलमासीलं च्‌- 
छतो परकीयं पको वक्कंतो, संवह संवर वश्क्तो ॥ 

पसीतरं पाठ कदेना ॥ ईति ॥ २६ ॥ 
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॥ अथ देवसियं आलोल ॥ 

॥ शछाकारेण संदिस्सद जगवन्‌ देवसियं लों ऽ ॥ 
्ालोएमि. जो मे० ॥ एति ॥ २७५ ॥ एदां देवसियके @िकाने 
राक््यं कटेना } 

॥} पीते रात्रि संव॑धि छअतिचार गुरु समर्‌ आलोवे, सो 
कदते ॥ 

॥ अथ आआलौयणए लिख्यते ॥ 

॥ आजुएा चार प्रहर दिवसे जे मे जीव विराध्या रोय 
सात लाख परथिवीकाय ॥ सात लाख अप्पकाय ॥ सात लाख 
तेरकाय, सात लाख चाङकाय ॥ दरा लाख प्रलेक बनस्पति- 
काय ॥ चज्दे लाख साधारण वनस्पति काय ॥ दोय लाख 
वे्‌डय ॥ दोय लाख तेदडिय ॥ दोय लाख चौरि{्ेय ॥ चार 
लाख देवता ॥ चार लाख नारी चार लाख तिच पंच 
डिय 1 चख्दे लाख सुप्य एवं चार गतिके चौरा लाख 
जीवयोनिमे, मादारे जीवे जे कोड्‌ जीव इण्यो दोय, दएव्यो 
दोय, दएतां प्रेते नलो जाण्यो दोय, ते सके इ मने वचने 
कायाय करी तस्स मिलामि क्षमे ॥ एति ॥ २०५ ॥ 

॥ श्रथ छडारे पापस्थानक आलोकं ॥ 

॥ प्राणएातिपात ॥ १ ॥ मृषावाद ॥ २॥ अदत्तादान ॥ २३ 
मैथुन ॥ ४ ॥ परिमरद्‌ ॥१९॥ को 1६1 सान ॥ 7 
माया॥८॥ लोन ॥८॥ राग १ ्टेष 1 ११॥ कल्ह्‌ १२॥ 
खन्याख्यान ॥ १३ ॥ पेशुल्य 1 १४ ॥ रत्ति अरति ॥ १५॥ 
परपरिवाद \ १६॥ मायासृषाचाद्‌ ॥ १७ ॥ भिग्यात्वराल्य 
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॥ १० ॥ ए अटढारे पापस्थानक सेव्यां दोय, सेवराव्यां दोय, 
सेवतां भ्रते नलां जाप्यं दोय, ते सवे ह मन, वचन, कायये 
कर तस्स मिन्रामि उक्र !॥ २९॥ 


41 ज्ञान, दर्शन, चारित्र, पादी पोथी, उण, कवली, नव- 
करवाली, देव गुरु धर्मक आदातना करी दोय ॥ पनरे कर्मा- 
दानोकी आसेवना कर दोय ॥ राजकथा, देडकथा, सीकथा, 
नक्तकथा करी दोय. आर जो कोड्‌ पाप पर निंदा कीं रोय, 
कराव्युं होय, करतां अनुमोद्यु रोय सो सर्य मने वचने, 
कायाये करके, दिवस अतिचार आलोयए करके पमिकम- 
णाम खलो ॥ तस्त मिनामि कमे ॥ इति आलोयणं ॥ 
दां प्रनातके पमिकमणामे दिवसके विकाने रात्रिका पाठ 
कदन ॥ इति ॥ २० ॥ 


॥ पीये सवस्सवि राशय ॥ श्त्यादि पाठ कदे. तिहां एछा- 
का० ॥ ए पद्‌ कदनेसं आलोया इरा अतिचारका प्रायधित्त 
मगि ॥ गुरु कदे पिकमद्‌ ॥ पीठे शतं तस्स मिघ्लामि उकम 
कटके संमासा प्रमान करे आसन पर वेउके (जेमणएा गोमा 
छंचा रखे मावा गोरा नीचं करके एेसं कदे कं नगवन्‌ ! 
सूत्र जणं १ तव गुरं कदे नेद्‌ ॥ पीठे त करि क तीन नव- ` 
कार खैर तीन वार करेमि सते ॥ चण के शछामि पमिकमिचं 
जो मे राधं इत्यादि ककर ॥ तं निदे त॑ च गरिहामि पर्त 
वेदित्तु सूत्र वेठके कदे ॥ पीठे खमा दोक अञुचिचमि आरा- 
=णाण सत्यादि सपर्ण कदे, सो लिखते `) 
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1 अथ श्रावक परतिन्तञ्ण सरजं ॥ 

व॑दित्तु सवसिख, धम्मायरिए अ सवसा अ ॥ शाम 
पमिकमिछं, सावगधम्माङ्खारस्स ॥ १ ॥ जो मे वयाश्खारो, 
नाणे तह दंसणे चरिते ख ॥ सुद्धमो अख वायरो वा, तं निदेतं 
न्च गरिदामि ॥२॥ विदे परिगगदंमि,सायज्ञ वडूविदे ख आरन ॥ 
कारावणे अ करणे पञ्किमि देवसियं सवं ॥ ३॥ जं वस्वमि- 
दिएदि चदि कसाएर्दि अप्पसछेिं ॥ रागेए च दोसेए व, 
तं निंदे तंच गर्हामि ॥४॥ आगमे निर्गमणे, णे च॑ंक- 
मणे पअरणानोगे ॥ अरन्निखगे अ निख॑गे, पर्किमे० ॥ २॥ संका 
कंख विगि्ना, पसंस तद्‌ संथयो ऊुलिंगीख । सम्मत्तस्सश्मरे, 
पसिक्मे” ॥ ६ ॥ ठक्रायसमारंतते, पथणे ख पयावणे अ जे 
दोसा ॥ सत्ता य परा, उनय्ा चेव तं निंदे 1 ५ ॥ पंच- 
एदमणएवयाणएं, गुएवयाणं च तिष्ठमक्यारे ॥ सिरा एं च 
वरदं, पम्किमे० ॥ ८ ॥ पठमे अणुवयंमि, शूल्लगपाएर्‌- 
चायविररलं ॥ खायरिखमप्पसच, एतच पमायप्पसगेणं ॥ ए ॥ व्‌ 
च॑ध ठउविघ्वेए, अङ्नारे नत्तपाणएबुखेट ॥ पठमवयस्त एखारे, 
पमिक्मे० ॥ १० ॥ वीए अणुबयंमि, परिथूलग्ल्िखवयण- 
विर्यं ।॥ आयरिञअसप्पसले श पमायप्पसंगेणं ॥११॥ सहसा 
रदस्स दरे, मोखुवएसे अ कूम्तेदेख ॥ बवीयवयस्त एत्मरेः 
पम्किमे० ॥ १२९ ॥ तश्ए अणुद्यमि, शूलगपरदबदरएविर- 
वं ॥ आयरिकिमप्पसके, ए पमायप्पसंगेएं ॥ १२३ ॥ तेना- 
१ खसखानात्‌ यसरखानं, प्रमादस्य वद्यादू यतं । तत्रैव करमणे 


# 


ननूयः प्रतिक्रमणएसुच्यते ॥ - ~ 
भावण० २ 
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दम्प्पंगे, तप्पमिरूवे विरुष् गमणे अ ॥ कूम्तुलकूममाणे, 
परिक्रमे० ॥ १४ ॥ च्छे अणुधयमि, निच्चं परदारगमणएवि- 
र॑ ॥ आयरि् मप्पसंते, एव पमायप्पसंगेएं ।॥ १५ ॥ अप- 
रिग्गहिखा त्तर, अरणएंग विवाद तिव अणुरागे ॥ चञ्घव- 
यस्त इ्रारे, पमिकमे० ॥ १६॥ इत्तो अणएुवए पंचम॑मिः 
च्ायरि् मप्पसत्त॑मि ॥ परिमाए परितरिए, त्र पमायप्यसंगेणं 
॥ १७ 1 धएधन्न चित्तवत्रू, रुप्पसुवन्ने अ ऊुवि्छपरिमाएे ॥ 
पए चखप्पय॑मि य, पमिक्छमे ॥ १८॥ गमएस्स य परिमाणे, 
देसाख उष् अदे तिरि च ॥ बुद्धिं सङ्॑तरस्ना, पठमेमि 
गुणएवणए निदे ॥ १९॥ मजज॑मि अ स॑स॑मि च, पुप्फे अ फलेत 
गंध सघ्े ् ॥ उवनोगपरिनोगे वीयंमि गुएवणए निंदे ॥ ०॥ 
सचित्ते पञिवल्र, खपोल छष्पोलिच्मं च आदरे ॥ तु्ोसदि- 
जखणएया, पमिकमे० ॥ ११ ॥ गाली वण सामी, चाम 
फोसी सुवण कम्मं ॥ वाणिज चेव-दंत लकरसकेसविस्तविसयं 
॥ २९ ॥ एवं खु ज॑तपिह्वणं, कम्मं निघ्वैवणं च दवदाणं ॥ सर 
ददतल्लावसोस, असर्श्पोसं च वजिजा ॥ २३ ॥ सत्तम्गि सुसल् 
जंतग, तणएकचेमंतमूल नेसज्ञे ॥ देन्ने दवाविए वा, पमिकमे” 
॥ २४ ॥ न्हाएटुबद्णएवन्नग वित्ेवणे सद रूवरसगंधे ॥ वहास- 
एच्ान्नररे, पमिकिमे० ॥ ९ ॥ कंदप्ये कुद्धुरए, मोदरि अदि 
गरण नोगश्श्रितते ॥ द॑भमि अणएष्मए तष्य॑मि गुएवए निदे 
॥ ९६ ॥ तिविदे ङष्परिदाणे, अएवणणे तदा सश्विदूणे ॥ 
सामाङ् वितद्कए, पटमे सिरकावए निंदे ॥ २७ ॥ आएवणे 
पेसवणे, सदे स्वे छ पुग्गलखेवे ॥ देसावगासियंमि, बीए 


( १८) 


सिरकावए निदे ॥ २०४ ॥ संथारुच्ारविदी-पमाय तद चेव 
तनोयणानोए ॥ पोसद्‌ विदिविनरीए, तर्ए सिरकावए निदे 
॥ ९९ ॥ सच्चितते निखिवणे, पिहिणे ववएस महरे चेव ॥ 
कालाक्कमदाणे, चञ्छे सिरकावए निदे ॥ ३० ॥ सुहिएसु अ 
उरिणएसु च्च, जामे असंजएसु अणएुकंपा ॥ रागेण व दोसेए 
ख, निंदेतं च गरिदिमि ॥ ३१} साहूसु संवित्नागो, न 
कै तवचरएकरणएलुत्तेखु ॥ संते फासुखदाणे, तं निदे तं च 
गरिदामि ॥ ३९ ॥ एद लोए परलोए, जीचिश् मरणे अ आसं- 
सपमे ॥ पंचविदो अक्खासे, मा मज इ मरणंते ॥ २२ ॥ 
काएणए काड्ऋस्स, पञिकमे चार्खस्स बायाए ॥ मणएसा साण- 
सि्यस्स, सवस्स वयाञ्खारस्स ।॥ ३४ \॥ वंदणएवय सिरका- 
गारवेस सन्नाकसायदंसेखु ॥ गत्तीखु ख समिरंषु अ, जो अर्‌ 
परारोख "दं स्तिदे \ ३१ ॥ सस्सदिष्टी जीयो, जए वि ड्‌ पलं 
समायरए्‌ किंचि ॥ प्पोसि दो चंधो, जेण न निखधसं 
कुणएट्‌ ॥\ ३६ ॥ तंपि इ सपमिकमणं, सप्परिश्यावं सकत्तरगुणं 
च} ज्िप्पं उवसामेष्‌, वाटिव सुसिख्िं विजो ॥ ३७ ॥ 
जदा विसं ङुषगयं, सेतमूलयिसारया ॥ विजा दर्ण॑ति म॑तेरहिः 
तो तं दवरं निसं ॥ २० ॥ एवं अषविदं कम्म, रागदोसस- 
मजि ॥ आलोयैतो अ निंदंतो, खिप्पं दण खसाबयं 
।॥ ३९ ॥ कयपावोवि मणुस्सो, आलोश्ख निंदियगुर सगासे ॥ 
दोर अष्रेगलडखं, ज॑दरिअनरब जारवदो ॥ ४० ॥ आाव- 
स्सएए एएण, सावखं जवि वहडुरं रोर ॥ उरकाए्मतकि- 
१ तयं, 
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रि, काडी अचिरेण कातेण ॥ ४१ ॥ आआलोच्णा बहुविदा, 
न य संनरिखा पनिकमएकाते ॥ मूलगुएनत्तरथणे, तं॑निंदे 
तं च गरिदामि ॥ ४९ ॥ सस्स धम्मस्स केवलि पन्नत्तस्स ॥ 
अप्लुषलमि आरादणाए विरल॑मि विरादणएाणए ॥ तिविदेण 
पमिक्र॑तो, व॑दामि जणे चर्वीसं ॥ ४३ ॥ जाव॑ति चेश्खाई” 
॥ ४४ ॥ जार्वत केवि साहू ॥ ४५॥ चिरसंचियपावपणएास- 
एीए, नवस्यसद्स्समदणीए ॥ चचर्वीसजिएविणिरगयकदाईः 
चोलैतु मे दिखदा ॥ ४६॥ मम मंगलमरिदंता, सिख्ठा साहू 
खश्च धम्मो ख ॥ सम्मद] देवा, दित समादिं च वों 
च ॥ ४७ ॥ परमिसिष्नाणं करणे, किचाएमकरणे पमिकमणं ॥ 
असददणे अ तदा, विवरीयपरूबणाए श्च ॥४०॥ खामेमि सवजीवे 
सवे जीवा खमंतु मे ॥ मित्तीमे सवबचूएसु, वेरं सन्फ न कणर्‌ 
॥ ४९ ॥ एवमदं आल्लोश्म, निं दिख गरदिश्य छग॑ठि्ं सम्मं ।) 
तिविदेए पमिकंतो, वंदामि निणे चञवीसं ॥ ५०. ॥६ति॥२१॥ 
षां प्रनातके पमिकमण॒ मे देवसिके उिकाने रा्यं कटना ॥ 
पीठं दो वांदणा देकर अवयदमाटि र्यो थकीज करै ॥ 
॥ ५ ॥ सं० ॥ ज० ॥ छअप्लुिलमि सपितर ॥ राय॑ 
खामेलं ? गुरु कटे खामेह्‌ शं खामेमि राश्यं कदके संसासा 
प्रमार्जन पूर्वं गोमाल्लीये वेके, चे वांद परितेदि॥ मुदपत्ती 
वामदाथसं सुखे देई, दरिए दाथ गुरु सामो करी ॥ नीचो 
नस्यो थको जं किंचि अप्पत्तियं ॥ इत्यादि संपूर्णं कटे ॥ 


१ द्विपणी-तश्स धम्मस्स केवली पत्नत्तस्स स पदक मनम विचा- 
रणा मुखसे चारण नदि करणा एति संप्रदाय, द 


(९१) 
1 अथ अष्ुच ॥ 


7 शकारेण संदिस्सद नगवन्‌ प्युच्िंमि अंतर देव- 
सियं खामेछं ॥ श खमेमि देवसियं जं किंचि प्पत्तियै ॥ 
परप्पत्तियं चत्ते पाणे विएए बेखावचे आलावे सलावे ऊच्रा- 
सएे ॥ समासणे ंतरनासाए उवरिनासाए ॥ जं किंचि मज्- 
विणयपरिद्दीणे स॒डमं वा वायरं वा ॥ तुये जाणएद अदं न 
जाएामि ॥ तस्स मिल्लामि उकम ॥ इति ॥ ३२ \ 

1 दां गुरु पण मिघ्लामि उकं कटे. पीते वे वांदणा दई 
चूमि प्रमार्जन करता इच्मा पाघ्चे पगे अवग्रह बाहिर मायके 
प्रायिय उवनज्छाए इत्यादि तीन गाथा कटे, सो लिखते दें ॥ 

1 अथ आआयरि उवन्काए सूत्र ॥ 

प्रायि उवज्काए, सीसे सादस्मीए इलगणे अ {जे 
मे कया कसाया, सवे तिविदेए खामेमि ॥ १॥ सवस्स समए- 
संधस्स, नगवले अंजलि करि सीसे ॥ सवं ससावइत्ता, 
खमामि सबस्स अद्यपि ॥ २ ॥ सवस्स जीवरासिस्स, नावचं 
धम्मो-निदिख-निखवित्तो ॥ सव॑ खमावसत्ता, मामि सवस्स 
अद्यपि ॥ ३ ॥ इति \ ३२ ॥ 


पीतं करेमि नैते एामि ठामि कालस्सग्गं॒तस्सुत्तरि० ॥ 
श्रीमदहावीर स्वामी उमासी तप चिंतवणएए निमित्ते करेमि काड- 
स्सग्गं अन्नू” _॥ कद्‌ कं कास्सग्गसं श्ीचरकृत उम्मासी 
तप चित्तचन करे ॥ तप चिंतवना न आवेतो ठ लोगस्सका 
पथवा चोवीश नवकारका काडस्सग्ग करे, काठस्सग्ग पारक 
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रिख, काद्‌ अचिरेए कालेए ॥ ४१ ॥ आलोश्षणा वडूविदा, 
न य संनरिखा पमिकमएकाते ॥ मूलगुएरत्तरगुणे, तं निदे 
तं च गरिदामि ॥ ४९॥ तस्स धम्मस्स केवलि पन्नत्तस्स ॥ 
अप्लुच्ठमि आरादणएाए विरम विरादणणए ॥ तिविदेए 
परिकंतो, व॑दामि जिणे चर्वीसं 1 ४३ ॥ जाव॑ति चेक्खादं० 
॥ ६४४ ॥ जावंत केवि साहू ॥ ६४५ ॥ चिरसंचियपावपणास- 
एीए, नवसयसदस्समदरण ए ॥ चञ्वीसजिएविणिग्गयकदाई, 
वोलंतु मे दिखदा ॥ ४६ ॥ मम म॑गलमरिद॑ता, सिष्य साहू 
सुशं च धम्मो अ ॥ सम्मद्िष्टी देवा, दितु समाहिं च वोदहिं 
नच ॥ ४७ ॥ परिसिख्ाणं करणे, किच्ाएमकरणे पमिकमणं ॥ 
असदृदणे अ तदा,विचरीयपरूबणाणए छ ॥४०॥ खामेमि सजीवे 
सवे जीवा खमंतु मे ॥ सित्तीमे सवचूएस, वेरं मन्क न केण 
॥ ४ए ॥ एवमदं आलो, निं दिख गरदिश् गजि सस्मं ॥ 
तिविहेए पमिकंतो, व॑दामि जिषे चल्वीसं ॥ २० ॥९ति।२१॥ 
कटां प्रनातके प(मिकमण मे देवसिके विकाने राष्यं कदट्ना ॥ 
पीठं दो वांदणा देकर अवग्रदमाटि र्यो थकौोज करै ॥ 
॥ इाका० ॥ सं० ॥ ज ० ॥ अप्लुचलिंमि सपितर ॥ रार्यं 
खामेखं ? गुरु कदे खामेह छं खामेमि राश्यं कके संरासा 
प्रमार्जन पूवंक गोसालीये वेठके, बे वांद ॒परितेटि ॥ मुदपत्ती 
वामदाथसं म॒खं देई, ददधिण दाय गुरु सामो करी ॥ नीचो 
नम्यो यको जं किचि आखप्पत्तियं \ एत्यादि संपूरणं करे ॥ 


१ द्विपणएी-तस्स धम्मस्स केवली पत्तत्तस्स शस पदक मनम विचा- 
रणए सुखसे उचारण नटि करणा इति संप्रदाय. ८ 


(९१) 
॥ अथ प्लुष ॥ 


1 इ्डाकारेए संदिस्सद नगवन्‌ शप्युच्िंमि अर्भिंतर देव- 
सियं खामेलं ॥ एं लामेमि देवसियं जं किंचि प्पत्तियै ॥ 
परप्पत्तियं नते पाणे विएए वेावच्वे आलावे संलावे उच्चा 
से । समास्णे अंततरनासाए उवरिनासाए ॥ जं किंचि मज- 
विएयपरिदीण सुह्मं वा वायरं बा ॥ तुये जाणएड खद न 
जाणामि ॥ तस्स मिलामि क्षम्‌ ॥ एति ॥ ३९ 1 

1 एदां गुरु पए मामि उक कदे. पीठं वे वांदणा देर 
चूमि प्रमान करता इच्छा पालने पगे अघय्रद वाहिर आयक 
्राय्यि उवनज्छाए लादि तीन गाथा कदे, सो लिखते दें ॥ 

1\ खथ आआयरिख उवन्काए सूत्र ॥ 

्रायरिश् उवनज्काए, सीसे सदम्भीए ङलग्णे ख जे 
मे कया कसाया, सवे तिविहेणए खामेमि ॥ १ ॥ सवस्स समण- 
संघस्स, नगवलं अंजलि करि सीसे ॥ सर्वं खमावञ्त्ता, 
खमामि सवस्स अद्यपि ॥ २ ॥ सवस्स जीवरासिस्स, नावं 
धम्मो-निदिश्च-निसचित्तो ॥ सवं खमावक््ता, खमामि सवस्स 
दर्यपि ॥ ३ ॥ एति ॥ ३३ ॥ 


पीते करेमि ज॑ते पत्राभि उमि काठस्सम्भं॑तस्सुत्तरि” ॥ 
श्रीमहावीर स्वामी ठउमासी तप चिंतबणएा निमित्तं करेमि काठ- 
स्सग्गं अन्नब्ू” ॥ कद्‌ के काठस्सग्गमं श्रीवीरङृत उम्मासी 
तप चितवन क्रे ॥ तप चितवना न आवेतो ठ लोगस्सका 
पथवा चोवीङ नवकारका काठस्सरग करे, काखस्सग्ग पारि 
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प्रगट लोगस्स कदे ॥ सुदपत्ती पिते वे वांदणएा दे सकल 
तीर्थनाम ले नमस्कार करे, सो लिखे द ॥ 
॥ अथ सकलतीथं नमस्कार ॥ 
॥ खग्धरा वृत्तम्‌ ॥ 

॥ सश्नक्त्या देवलोके रविदारिनयने व्यतराणां निकायेः 
नरत्राणां नि बासे यदगएपटते तारकाएं विमाने ॥ पाताते 
पन्लगेड स्फुटमणि किरणे ध्वस्तसांडांधकारे, श्रीमत्तीर्थकराणं 
प्रतिदिवसमहं तत्न चैत्यानि वंदे ॥ १॥ वैताव्ये मेरश्यंगे रुच- 
कगिरिवरे ऊंरले दसतिदते, वकारे कूटनंदीन्वरकनकमिरीं 
=. _ = ५२ च [क ९ = 
नैपधे नीलवेते ॥ चित्रे रते विचित्रे यमकगिरिवरे चक्रवालं 
हेमा ॥ श्रीम० ॥ २॥ श्रीशेते विध्यश्चंगे विमलगिरिषरे 
हय्दे पावके वा,सभ्मेते तारके वा कुलगिरि डिखरेऽ्ापदे स्वर्ण 
रोले ॥ सह्या चौ्जयंते विपुल गिरिवरे य॒र्जरे रोदणएाजौ ॥्रीम 
॥२॥ आघाट मेदपाटे (हेतितटमुङकटे चित्रकूटे त्रिकूटे, लाटे नादे 
च धाटे विटपविनते हेमकूटे विराटे॥कण॑टे देम विकटतरकटे 
चक्रकृटे च टे ॥ श्री ० ॥ ४ ॥ श्चीमाले मालवे चा मलयिनि 


निपधे मेखले विद्ते वा, नेपाले नादले वा ङवलय तिलके 
सिंदतेे केरले वा ॥ मादाले कोते वा विगलितसलिते जंगल 


वाढमाल्ते ॥ श्रीम० ॥१५॥ अंगे वंगे कलिंगे खुगतजनपदे 
संत्प्रयागे तिलंगे, मौमे चोमे मुरंमे वरतरछ्विमे उडियाणे च 

१ चैते १ चित्रे 8 क चौजयते ख वैजयते \ क ॒विपुलगिरिरे 
ख विमलगिरि. ६ क घटे ख अपाठेग आपामे ७ क देमकूटे 
ख देवकूटे, - 


(९३) 


पडे ॥ आं माञे पुलि ऽविमकवलये कान्यङुजे सुरार 
1 श्री० ॥ £ 1 च॑ल्ायां चंऽरुख्यां गजपुरमशरुरा पत्तने चोज- 
यि्न्या, कौशांव्यां कोदालायां कनकपुरवरे देवगि्यौ च॒ का- 
शयाम्‌ 1 रासक्ये राजगेदे दशपुरनगरे नदित ताम्रलिप्त्यां 
] श्री ॥ ७ ॥ खगे मर्यैऽतरिक्े गिरिङ्ेखरदे स्वर्णदी 
नीर तीरे, हले नागलोके जलनिधिपुलिने जरुदाणां 
निञ्जे ॥ अामेऽरष्ये वने. वा स्थलजलविपमे छर्मसध्ये 
ननिसंध्यं ॥ श्रीम ॥ ०॥ श्रीमन्मेरौ कुलालो सुचकनगवरे 
श्राद्मलौ जंबुवृददे, चौजस्ये चैत्यनेदे रतिकररुचके कोले 
मालुपांके ॥ शकारे जिनाछौ च दधिमुखगिरी व्यते खर्म 
लोके, ञ्योतिलोकि नंति त्रवनवलये यानि चेत्यालयानि"" 
॥ ए 1 एं श्रीजैनचैत्यस्तवनमलदिनं ये पठंति प्रवीणाः, भोच- 
त्कद्याणएदेतुं कलिमलद्रणं नक्तिनाजसिसंभ्यम्‌ ॥ तेपां श्रीती- 
थयात्नाफलमतुलभलं जायते मानवानां, कायाणां सिखिरुचचैः 
असुदितमनसां वित्तमानंदकारि ॥ १० ॥ इति चैत्यवंदनं 
संपूर्णम्‌ ॥ एति ॥ ३४ ॥ 

पीठं गुरुमुखं पचचरकाणए करके ॥ एतरामो अणसछिं कटिके 
गुरु एक गाथाकी स्तुति कदे. 

॥ पीठे एमो खमासमणएएणं नमोऽदत्सिष्वा० ॥ ककर 'पर- 
समयतिमिरतरणिः ए तीन गाथा कट, सो लिखते दं ॥ 





१ क चंज्सुख्याम्‌ ख चंखावत्यां, १ नवमी गाथा उक्तार्थं अने 
म्रदेप करै. 


(२४) 


1 अथ परसमयतिमिरतरणिं ॥ 

1 परसमयतिमिरतर्ि, नवसागर वारितरण वरतरणिं ॥ 
रागपरागसमीरं वंदे देवं मदावीर ॥ १॥ निरुख्ठसंसार- 
विहारकारि, डरन्तन्नावारिगिणएानिकामं ॥ निरन्तरं केवल्तिस- 
त्तमा वो, नवावरं मोदनरं दरंतु ॥ ९॥ संदेदकारि इनया- 
गमरूढगूढ संमोदप॑कद्रणएामलवारिपूरं ॥ संसारसागरसमु- 
तरणोरुना्व, वीरागमं परमसिलखिकरं नमामि ॥ ३॥ परिमलं 
-नरलोनाली दलोलालिमाला, वरकमलनिवासे दारनीदारदासे॥ 
अविरलवकारागारविच्चित्तिकारं, ऊुरुकमलकरे मे मङ्गलं देवि 
सारं ॥४॥ इति ॥३५॥ अथवा संसारदावानी तीन 
गाथा कदे, सो (लिखते दें ॥ 

॥ अथ संसारदावानीस्त॒ति ॥ 

॥ "संसारदावानलदादनीरं, संमोदधूलीदरणे समीरम्‌ ॥ 
मायारसादारएसारसीर, नमामि वीर, गिरिसारधीरम्‌ ॥ १॥ 
जावावनामसुरदानवमानवेन, वचूलाविलोलकमलावन्तिमाल्ि- 
तानि ॥ संपूरिताननिनतलोकसमी दितानि, कामं नमामि जिन- 
राज पदानि तानि ॥ २॥ चोधागाधं सुपदपदवीनीरपूरानि- 
राम, जीवािंसाविरललदरीसंगमागाददेदम्‌ ॥ चूलावेलं गुरु- 
गममणीसंकलं दूरपारं, सारं वीरा गमजलनिर्धिं सादरं साधु 
सेवे ॥ ३ ॥ आमूलालोलधूलीवडूलपरिमलालीदलोलालि- 
माला, रंकारारावसारामलदलकमलागारनूमीनिवासे ॥ ठाया- 

१ साधविया श्राविका सतारदावान २ गाथा कट नमोऽदेत्‌ 
सिखन कदे. 


(२५) 


सैनारसरे वरकमलकरे तारदारान्निरामे, बाणएीसंदोददेदे 
जनवविरद्वरं देहि मे देवि सारम्‌ ॥ ४॥ एति ३६१ 
# एद्यादि तीन गाधा नणी, शक्रस्तव कदे. 

पीठे खमा होकर अरिं तचेक्याएं करेमि काखस्सग्गं ॥ 
वंदएवत्ति्ाए० अन्नछ्त० ॥ इत्यादि पाठ कदकं ॥ 

॥ काचस्सग्गमांदे एक नवकार वचितवी ॥ 'एक श्रावक प्रथम्‌ 
कालस्सग्ग पारी नमोऽरदत्तिस्या° कदी ॥ एक गाखा स्त॒तिकी 
कटे, सो लिखते दँ 

1 अश्वसेन नरेसर वामादेवी नंद ॥ नव कर तनु निरुपम, 
नीलवरणएए सुखकंद्‌ । अटि लंउन सेवित, पडमावर्धरणिंद ॥ 
भरद ऊदी प्रणम्‌ , नित प्रति पास जिणंद ॥ १॥ए गाधा 
एक जण कटे ॥ सरे सव काछस्सम्गमांदे रद्या इचा सुएे ॥ 
पीते एमो अरिहंताणं करहिके काञस्सग्ग पारे ॥ एसतरे श्चागें 
पए जाएणा ॥ पीठे लोगस्स कदे ॥ सबलोए अरित चेष- 
राणं करेमि काठस्सम्गं वंदण वत्ति” ! अन्नव्० ॥ इत्यादि 
कहिके ॥ एक नवकारका काठस्सरग करी पारिके जी स्तुति 
के, सो लिखते दै ॥ 

॥ ङलगियिवियह्ु्‌, कणएयाचल अन्निराम ॥ सानुपोत्तर 
नंदी, रुचक छुंसल सुखठाम ॥ वणेसर व्य॑तर, जोऽ्सविमा- 
एीय धाम वर्ते ते जिएवर, पूरो सु सन कास ॥ २॥ 

॥ पी पुकस्वरदीवट्धे ककं सुयस्स जगवखं० वंदण० 
अननत ॥ कट्यै ॥ एक नवकारका कालस्सरग कर पारिके ॥ 
त्रीजी स्तुति कदे, सो लिखते दँ 


(२४) 


1 अथ परसमयतिमिरतरणिं ॥ 

॥ परसमयतिमिरतरणि, जवसागर वारितरण वरतरणिं ॥ 
रागपरागसमीरं वंदे देवं मदावीरं ॥ १॥ निरुष्संसार- 
विदारकारि, उरन्तजावारिगणएानिकामं ॥ निरन्तरं केवलिस- 
तमा वो, नवावदं मोदनरं इरंतु ॥ १॥ संदेदकारि कुनया- 
गमरूढगूढ संमोदप॑कदरणएमलवारिपूरं ॥ संसारसागरसमु- 
त्तरणोरुनावं, वीरागमं परमसिदिकरं नमामि ॥ २॥ परिमल 
नरलोनालीदलोलालिमाला, वरकमलनिवासे दारनी दारदासे॥ 
खविरलतवकारागारविघित्तिकारं, ङुरुकमलकरे मे मद्धलं देवि 
सारं ॥४॥ एति ॥३५॥ अथवा संसारदावानी तीन 
गाथा कदे, सो लिखते हे ॥ 

॥ अथ संसारदावानीस्तुति ॥ 

॥ संसारदावानलदादनीर, संमोदधूलीदरणे समीरम्‌ ॥ 
मायारसादारएसारसीरं, नमामि वीर, गिरिसिरधीरम्‌ ॥ १॥ 
जावावनामसुरदानबमानवेन, चूलाविलोलकमलावन्निमालि- 
तानि ॥ संपूरिताजिनतलोकसमी हितानि, कामं नमामि जिन- 
राज पदानि तानि ॥ २॥ वोधागाधं सुपदपदवीनीरपूराननि- 
रामं, जीवादिंसाविरललदरीसंगमागाददेदम्‌ ॥ च्रूलावेलं गुर- 
गममणीसंकुलं दूरपारं, सारं वीरा गमजलनिधिं सादरं साधु 
सेवे ॥ ३ ॥ ्नामूलाललोलधूलीवहुल्लपरिमलालीटलोलालि- 
माला, रंकारारावसारामलदलकमलागारनुीनिवासे ॥ ठाया- 

१ साधवियां श्राविका संसारटावानी ३ गाथा कै नमोऽदेत्‌ 
सिख्मन कदे. 


(२५) 


संन्ारसारे वरकमलकरे तारहारान्निरामे, वाणीसंदोददेदे 
नवविरदवरं देहि मे देवि सारम्‌ ॥ ४॥ इति ॥ ३६ ॥ 
# एत्यादि तीन गाथा जए; राक्रस्तव के. 

पीठे खमा दोकर अरिदैतचेश्याणं करेमि काखस्सरग्गं ॥ 
्वदएवत्तिखाए० अन्नन्च ० ॥ इत्यादि पाठ कदके \ 

॥ काठस्सग्गसांहे एक नवकार चितवी ॥ एक श्रावक प्रथम 
काठस्सग्ग पारी नमोऽदंत्सिष्ा० कटी ॥ एकु गाथा स्तुतिकी 
कते, सो लिखते 

1 अश्वसेन नरेसर वामादेवी नंद ॥ नव कर तसु निरुपम, 
तीलवरण सुखकंद ॥ अटि लंउन सेवित, पठमावश्धरणिद ॥ 
प्रह ऊयी प्रएमू , नित प्रति पास जिणएंद ॥ १॥ ए गाथा 
एक जए कदे ॥ सरे सव कालस्सम्गमांदे र्या इचा सणे ॥ 
पीठे एमो खरिदंताणं कहिके काठस्सग्ग पारे ॥ इसतरे भें 
पण जाणएणएा ॥ पीठे लोगस्स कहे ।॥ सबलेए अरिहंत चेर्‌ 
णं करेमि काञस्सम्गं वंदण वत्ति } सन्नत ० ॥ शल्यादि 
कहिकं ॥ एक नवकारका कास्सग्ग करी पारिके जी स्तुति 
कहे, सो लिखते है 1 

॥ ऊलगिरिवियहः, कणएयाचल्त न्निराम ॥ सारुषोत्तर 
नदी, रुचक ऊं सुखठास 1 दुवणेसर व्य॑तर, जोष्सविमा- 
एीय घाम वत्ते ते जिएवर, पूरो सुरू सन काम ॥ २१ 

1 पीते पुरस्वरदीवद्े कक सयस्स जगव्॑० वंदण० 
्मल्लघरु० । कदी ॥ एक नचकारका काउस्सरग करी पारिके ॥ 
त्रीजी स्तुति कदे, सो लिखते 


(२४) 
1 अर परममयतिमिरतरर्णिं ॥ 

॥ परस्मयतिभमिरतरर्ि, चवसागर वारितरण वरतरणिं ॥ 
ग्तगपरागननीरं वंदे द्वं मदाचवीरे ॥ ११ निन्ख्संसार- 
विदारक्रारि, छरन्तन्नावानिगणानिका्म ॥ निरन्तरं केवतिस- 
तसा वो, चव्रावर्दर मोदन्वरं दरंनु ॥ २॥ श्देट्कारि इनवा- 
गमन्ू्ढमृढ मंमोदरयकदूरएामल्वारिपृरं ॥ संमारसागरसमु- 
चरतोयखनाव, वीराग्मं प्ररमसिचकिरं नमामि ॥ २॥ परिमल 
-चरल्लान्चार्ढटल्लो्लातिमाल्ला, वरक्रमल्निवास दारी दारदासे॥ 
तरिरखचवक्ारागारविद्चिचिक्ार, नकमवक्रे मे मद्व दति 
सारं ॥४॥ एति ॥३५॥ च्यघ्रवा संनारदावानी तीन 
गाश्रा कदे; सा लिखत द ॥ 

॥ घ्र संसारदावानीम्तुति ॥ 

॥ ंसारद्रावानलदरादनीरं, नमोदधृलीदग्ण नमीरम्‌ ॥ 
भायारमादारणसारयीर, नमामि कीर. गिग्सिरर्थ|गम्‌ ॥ ॥ 
साद्ादनाममुरदानवमानवेन नवलाविलोलक्मलविल्निमाि- 
दानि 1 चंपृरिनरानिनत्चोकसरमी दितानि, कामं नमामि जिन- 
दज पद्रानि तानि ॥२॥ योधामाधं खपदपदवीनीर्पूरानि- 
सर्म, जीवार्दिसाविरलवदरीमंगमागाद्ददम्‌ ॥ चृल्लावन्व गुदः 
गमणं दरार, सारं बीरा गमजत्रनिर्धिं मादर साधु 
ख्वे ॥ 2 ॥ श्रामृ्रान्लोलधरल्वीवदुलपगिमिला्ीटलोलालि- 
माह्वा, फंच्छारारातरयागामचदल्कमलागाग्चृमीनिवासं ॥ उाया- 

१ नार्यां श्राविचरा्ं नंमारदावान ३ गाश्रा ऋ नमोञ्द्‌ 


देखाम्‌ ऋद्ध 
नि स्न क्छ ८“ 


(१९) 


„ ॥ सिख्ाचल सें सदा सदतीरथ सिरदार, सोरठ देश 
सोदामएो तिद्दांए गिरिवर सार ॥ १॥ तीन लुवन विच 

एदवो तीरथ कोर न दोय, सीम॑धरवयणेकरी शद्वुजमदातम 

जोय ॥ ९॥ श्रीयुगादि जिनराजजी समवसखा इण ठाम, 

तेदथी ए तीरस्थ चम्ये अविचल्न सुखनो धाम ॥ २.॥ काती 

पूनम द्दाक्रोसखं ए खवर वारिखिघ्व जाए, सिचि वधू रमे 
चखा कुषाचंद सन खाए ॥ ४॥ एति ॥ 


॥ अथ श्रीपुंमरीकजीनो चैद्यर्वदन ॥ 


॥ श्रीकरुपनजिनेश्वररायना परिदा गणधर देव, पुंमरीक 
नासे सदा सुरनर सारे सेव ॥ २ ॥ चैन दिन शिवपुर ल्या 
पांच क्रो परिवार, पुंमटीक तेदथी थयो प्रगट नाम सुखकार 
॥ ९॥ आ अवसरपणी कालमा ए प्रथम सिख न्निराम, 
करुपाच॑द गिरिराजने प्रतिदिन करे प्रणाम ॥ २॥ १ति ॥ 


॥ अथ श्रीकिस्ठाचलजीतं चेत्य्च॑द्न ॥ ४१ 


॥ जय जय नानि नसिदि नद, सिथ्ाचल संसण ॥ जय जय प्रथम 
निंद च॑द्‌, जव मख विरदडण ॥ जय जय साधु सुरि विंद, 
च॑दिय परमेसर !॥ जय जय जगदानंद कंद्‌श्र रिप जएेसर ॥१॥ 
ष्ममृतसम जिन धमनो ए, दायक जग्मे जाए ॥ तुण पद 
पंकज प्री तिधर, निशिदिन नमतत कठ्याए ॥ ९॥ जं किंचि 
नाम तितत ॥ एमोह्ुणं ॥ जावंति चेक्शाई० ॥ जाव॑त केविं 
साहू” ॥ एमोऽदेत्सिस्ाचार्योपाध्याय सवे साधुच्यः ॥ तक 
कटिके श्रीसिष्वाचलजीका स्तवन करे, सो लिखते द ॥ 


( २६) 


जहां ग शग्यारे, वारे चपांग ठ ठेद ॥ दस पयन्ना दाख्या, 
मूल सत्र चेद ॥ जिन आगम पटड्य, सस्षपदारथ जन्त ॥ 
सांनति स्दैदतां, तुटे करम तुरत्त ॥ ३॥ 

॥ पीते सिखाणं बुख्ाणं० ॥ कटके वेयावच्गराणं० ॥ 
॥ अन्नक् ० करट ॥ एक नवकारका काखस्सम्ग करौ पारकि 
नमोऽर्दस्तिश्ा० कदकं चोथी स्तुति कदे, सो लिखते दं ॥ 

पठमावई देवी, पार्श्वयद््‌ परत ॥ सड संघना संकट दूर 
करेवा दद ॥ समरो जिनन्ति, सू(रे कदे एकचित्त ॥ सुख 
सुजस समापे, पुत्र कलन्न चद चित्त ॥ ४॥ ऽति ॥ ३७ ॥ 

॥ पीठे नीचा बैठक एमोह्वु" कटके ॥ तीन खमासमणं 
पूर्वोक्त रते ॥ साचार्य,पाध्याय, सर्वसाधु मिश्चकदी वांदे ॥१॥ 

1 इतना विधि कियां पीठे सिरता हवेतो खमास्मण तीन 
वखत दे ॥ दन्नाकारेए स॑दिस्सद जगवन्‌ ॥ चैत्यव॑दन कर 
यदह पाठ कह कर चैत्य चंदन करे. सो लिखते ह्‌ ॥ 

॥ अथ श्रीवीसविदहरमानजीको चैत्यव॑दन ॥ 

॥ सीमंघर १ युगर्मधर २ बाड २ उवाह ४ जाए सुजात १ 
स्वय॑ग्रु ६ सातमा, रुपजानन उ मन आए, ॥ १॥ अनंतवी्ंने ८ 
सूरभ्च ९ विमत्त १० वज्रधर ११ किये, चानन १२ 
न्वंवाटज १३ छजग १४ नेमप्रदु १५ लदिये,॥२॥ ईन्वर १६ भ्र 
वयरसेनजी १७ मदान्‌ १० जिनदेव, देवजस १ अनजित- 


विगेरेमे क 


१ विधिप्रपा १ सामाचारीरत्तक ९ श्रावक विधिप्रकादा ३ विगेरेमे 
यट्ारजेख कदणा कल्या नद्‌ जो क्ते दँ सो विधि नदी डे ॥ क्तु 
गड्रीया प्रवाद्‌ ई ॥ 

१ दीप्पणी १-उत्तर दिशा सां श्रीमधरजीका चेत्यव॑द्न करे. 


(२७ ) 


वीर्थजी १० सुरपति सारेसेव, 1\२॥ प॑चविदेदे विचरता ए वीस 
जिनेसर जाए, छृपाच॑द चिहंकालमें नसतां कोर कल्याए, \॥४। 
एति वीस विदरमान चैत्यवंदनं सं०॥ 

1 खथ चैत्यवंदन ॥ 

।॥ जय जय चरञ्धवन आदिनाथ, पचसगत्ति गामी ॥ जय 
जय करुणा रात दांत, जविजन हितकाम ॥ जय जय इद 
नरिद वंद, सेवित सिर नासी ॥ जय जय सअतिरायानंतवंत, 
्ंतर्मति जामी ॥ १ ॥ पूरव विदेद्‌ विराजता ए, श्रीसीम॑घर 
स्वाम \ त्रिकरणञयुख्‌ निद कालमे, नितमप्रति करु प्रणाम \॥ १॥ 
जं किंचि नाम तिलं" ॥ नमोह्लूएं ” जावि चेषा० जार्बत 
केवि साहू ॥ शौर ॥ एमोऽर्दस्सिस्ाचायोंपाध्याय सर्वसा- 
धुनय तक कटिके सीमंधरजीका सवन कटे, सो दिखते दँ । 

# अथ सीरसधरजिनस्तवनम्‌ । ३० 

॥ जगजीवन जय वालदो ॥ ए देरी ॥ 
श्रीसीममधर साहिवा, वीनतसी अवधार सालरे परम पुरुप 
परमेसरू, मातम परम आधार लालरे ¶ श्री १॥ केवत 
ज्ञान दिवाकरू, नागे सादि अनंत लाल रे ॥ नासक लोका- 
लोक के, ज्ञायक ज्ञेय अनंत ललरे ॥ श्रीण २1 ई चंड. 
वद्धीसरू, सुर सर रदे कर जोर लालरे ॥ पदपक्ज सेवे 
सदा, अर्हता इक कोर लालरे ॥ ्री०। ३) चरण कम- 
सपिंजर वसे, मुज सन दंस नित मेव लाल रे ॥ चरण इरण 
मोहि आरो, नव नव देवाधिदेव लाल रे ॥ श्री ॥४१ 

सधम उस्ारणए ठो तुद, टूरदरो नचःख लाल ` 


0, 
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जिनदर्प मया करी, देजो अविचल चक लाल रे ॥ श्री०॥ 
॥ २॥ एति ॥ 
॥ अथ दितीय सीमम॑धरजिनस्तव प्रारंनः ॥ २३९ 

॥ पूर्वं विदेद्‌ पुखलावती जयो जगपतीरे श्रीर्तीमंधरस्नाम 
प्रहसमनितनभुं रे ॥ १ ॥ जगत्रयनावप्रकादाता नविप्रतिनो- 
धतारे पगार अरिदंत ॥ प्रद ० ॥ २ ॥ धल्यनयर धन्यते- 
नरा धन्य ते धरारे विचरे जिदां जिनराज ॥ प्रदे ॥२॥ 

धन्य दिवस धस्य ते घस देखसुं आंखसीरे जक्तिवघ्लल जनग- 
वंत ॥ प्रद० ॥ ४ ॥ मदिर निजर अवधारजो पतितलधार- 
जोरे जिनदर्षं घण ससनेद परदसमनित नमुरे ॥ एति ॥ भ्र 
सीम॑धरजीको स्तवन संपूरणं ॥ ध 

॥ पीनं जयवीयराय० वंदणएवत्तियाए० ॥ अन्नब्रू०.कटकः ॥ 
एक नवकारका कालस्सम्ग करे ॥ पारकं नमोऽदंत्सिष्याण 
कट्‌ ॥ एक थुर्नी गाथा कदे, सो लिखते हं ॥ 

॥ मदीमसणं पुखसोवषदेदं, जणाणंदणं केवलणएाएगेदं ॥ 
मदाणंदलद्ची बहुवुजिरायं, ससेवामि सीर्मधरं तिनरायं ॥ १ ॥ 
॥ ४०॥ २ ॥ इमदीज यिरता इवे तो, श्रीसिख्याचलजीका 
चैत्यवंदन करे, सो लिखते दं ॥ 

॥ अथ श्रीसिथ्लगिरीचैत्यवंदन ॥ 

॥ सिख्ो-वि्ायचकी-नमि-विनमि-मुणी पुंर्रियो मु- 

छिदो, बाली पजन्न-संवो नरद खक मुए सेद्यगो पंथगोवा, 
रामो कोम पंचावम नरबई नारलं प॑सुपुत्ता । युत्ता एवं खणेगे 
॥ , ४ गिरिम तिखमेयं नमामि ॥ १॥ 


(१९) 


¢ सिखाचत सेदु सदा सडूतीरथ स्िरदार, सोरठ देदा 
सोदासणो तिहांए गिरिवर सार ॥१॥ तीन चुचन विच 
एटयो तीरथ कोर न दोय, सीर्मधरवयणेकरः शेञ्च॑जमदातम 
जोय !॥ ९ ॥ श्रीयुगादिं जिनराजजी समवसखा ण उम, 
तेद ए तीरय वस्मे अषिचल्न सुलनो धाम ॥ ३.1 काती 
पूनम द्राक्रोम्खुं ए छावर वारिखिघ्न जाए, सिदि वधू रंगे 
चखा कपाचंद मन सए ॥ ४॥ इति ॥ 

॥ अथ श्रीपुंस्रीकजीनोे चैत्यवंदन ॥ 

॥ श्रीकूपनजिनेश्वररायना पिला गएधर देव, पुंररीक 
नासे सदा सुरनर सारे सेव ॥ १ ॥ चैत्री दिन रिवपुर ल्या 
पांच क्रोम परिवार, पुंमरीक तेदथी थयो परगट नाम सुखकार 
।॥ ९॥ खा अवसरपणी कालमा ए मरम सिष्ठं खन्निराम, 
करपाच॑दं गिरिराजने प्रतिदिन करे प्रणाम ॥ ३1 एति ॥ 

¶ खथ श्रीसिष्टाचलजील चैतय्वदन ॥ ४१ 

॥ जय जय नानि नसिदि तद, सिष्ाचल संस्ए 1 जय जय प्रथम 
निणंद चंद, नव डःख विर्दैडण ॥ जय जय साधु सुरि विद, 
व॑दिय परमेसर ॥ जय जय जगदानंद कंद्‌श्ी रिपिन जिएेसर ॥१।॥ 
्ममृतसम जिन धर्मनो ए, दायक जगमें जाए ॥ तरफ पदं 
पंकज प्री तिधर, निशिदिन नमते कल्याण ॥ ९॥ जं कंचि 
नास तिक्ठं० ॥ एमोघुएे । जावंति चेश्ष्माई० ॥ जार्वत केवि 
साहू” ॥ एमोऽरत्सिस्ाचायोपाध्याय सर्वं साधुन्यः ॥ तक 
करिके श्री सिष्टचलजीका स्तवन करे, सो लिखते रै ॥ ` 


(३०) 


॥ थ पुंसरीकगणएधरजीस्तवनं ॥ 

श्रीपुंसरीक गणधर नस, पुंम्रगिरि सिएगार लाल रे ॥ 
पांचकोस मुनि परिखा, कीधो अएसणए सार, लाल रे ॥ पुम 
॥ १ ॥ आदीसर जिन उपदिसे, ए तीरथ परसाद, लाल रे ॥ 
शिवकमला तुमे पामरो, मेदी सद विखवादं लाल रे ॥ पुंस ॥ 
॥ २॥ तीरथ पतीमां इ अदे, प्रथम तीरथ एम जाए, लालरे॥ 
प्रथम सिष्ठ सिष्डाचले, तुमे थास्यो मदिराण, लालरे ॥ पुम 
॥ ३ ॥ प्रन] आणा आदर संलेखना चितलाय, लालरे ॥ 
चै दिन शिवपुर ल्या, घातीकर्म खपाय्‌, लालरे ॥ पुम _॥ 
॥ ४ ॥ यात्रा विधी कीजिए, जिनजी दियो उपदेरा, लालरा 
क्पाच॑द गिरिराजनं, चाहे सेवा दमेश, लालरे ॥ पुं ॥ ९ ॥ 

एती श्रीपुंररीक गएधरजी स्तवन ॥ 

॥ अथ श्री तिख्लाचल्तस्तवनम्‌ ॥ 

सि्वाचल गिरि नव्या रे ॥ धन्य नाम्य द्मारा विमला- 
चलगिरि० ॥ एद्‌ गिरिरनो मदिमा मोरो, कदेतां न अषि 
पारा ॥ रायण रल समोसखा स्वामी, पूर्वं नवाण वारा रे 
॥ घण्ती १॥ मूलनायक श्री्मादिजिनेश्वर, चोल प्रतिमां 
वारा ॥ अष्ट छव्यसे पूजो चावे, समकिंत मूल आधारारे 
॥ ध० ॥ २॥ दूर देदान्तर्यी दं इहां आयो, श्रवण सुणी 
गुए तोरा ॥ पतितछब्बारण विरुद तुमारो, एद तीरथ जगं 
सारारे ॥ ध० ॥ ३ ॥ नाव नक्तिसे प्रु गुण गावे अपना जन्म 
. सुधारा ॥ जात्ना करि जवि जन श्रु नावे, नरक तिर्यच गतिं 
~ ॥ घण ॥घ४॥ संवत अटढारे तयांसी मास पाठे, वदि 


(३१) 


ठम्‌ नोमवारा ॥ प्रके चरण परताप संघमे, रुमारतमे प्रु 
प्यारारे ॥ ध० 1 २1 इति॥ 


।॥ अथ श्रीसिश्चाचलस्तवनं लिख्यते ॥ 

॥ सिरि सिष्नाचल गिरिवर राया परमातम पद संपद्‌ पाया, 
श्रीक्षनजिनेसर जिनराया पञ मया करी, दित रंजन दिदा- 
रक सुजने दीज्यि ॥ १॥ जे समता सुञ्छे सुधा आपे, जसता 
युत ऊमतिलता कापेः चलि वोध वीजने थिर थापे ॥ अञ्ु° 1 
॥ ९॥ पर पुदूगलसमता दूरगमे, चेतनता निजधरमांहिं 
रमे, तिदह जनम मरण सह्‌ उख विरमे ॥ प्रु ॥३॥ 
जेद्यी जवपरणएति वितनवसे अध्यातम्‌ अनु नव गुण विकसे 
तिदां सहज समाधि दसा रघ्वसे ॥ प्रच ॥ ४।॥ ए अध्यातम 
वीनति मधुरौ ॥ वाचक-गणि-क्माकल्याए कय ॥ ते सफल 
करो सुज देत धरि ॥ प्रु ॥ ९॥ 

एति सिष्टाचलस्तवनं सपूरणम्‌ ॥ ४१ 

॥ पीठे जयकीयरायण ॥ वंदएवत्तियाए० ॥ अन्नघ्त० ॥ 
क्के एक नवकारका काखस्सग्ग करे ॥ पारि नमोऽ 
त्सि्वा” ॥ क्के स्तुति कदे सो लिखते दै ॥ 

1 चद्ंजगिरि नमि कपनदेव पुंम्यैक ॥ शु तपनो 
महिमा, खणि गुरु मुख निर्नीक ॥ शुखं मन खपवासे, विधिं 
चैत्यवंदनीक ।॥ करिये जिन खागल, राद्ध वचन अदीक 


॥१॥ एति॥ ४२॥४८॥ पीठेफएः देवे तो परमिेदण 
करे, सो लिखते ह ।॥ 
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॥ अथ पमितेदण विधि ॥ ए॥ 

॥ खमासमणए दे इल्लाकारेण संदिस्सह जगवन्‌ ॥ पमितेदण 
स॑ देस्साखं? गुरु कटे. संदिस्सावेद्‌ ॥ बीजे खमासमणे॥ ढाका? 
सं० ॥न्‌०॥ पमितेदण करं ? गुरु कदे, करेद्‌ ॥ पीठे शं कदी 
मुदपत्ती परितेदे ॥ मदयीज दोय खमासमणे अंगपरितेदणए 
संदिस्साञं ॥ ्रंगपमिलेदए करं कटके धोतिथुं कणएदोरो पिः 
लेदके लमासमण देशं इ्ाकारे ॥ सं० ॥ गवन ! पसा करी 
पमितेदए पमितेदावो ज. एम कदय ॥ थापनाचा् पमिलेदके 
रे, ने जो गुरुवादिक थापनाचा्यं पमितेदे, तो पण 
लमासमण दे आग्यामगि, पीठे खमासमण दे€ं ॥ शा? 
॥ स॑” ॥ = ० ॥ सुदपत्ती पमिलेडं १ गुरु करे पमितेदेद ॥ पीठे 
घं कद ॥ खदपत्ती पमितेद्‌ ॥ दोय खमासमणं ॥ शाका? 
॥ सं० ॥ न० ॥ छं दिपमिलेदणए सं दिस्साऊं ॥ छंदी परितेदण 
कर ॥ एम कद कंवल वखरादि पमितेदे ॥ पीठे पौपधराला 
माजी, काजो विधिश्च परठ्व खमासमणए देई शरिथावद 
पमिकमे ॥ ए सूल्लविधि जाएवो ॥ इतन सिरता न दोवे, 
तोन दष्िपर्लिदए तो अवद्य करणी ॥ सवनी भायः 
एसे करते दिखते दँ ॥ 

मव सामायिक पारणेका विधि कदते द ॥ ६ ॥ 

॥ पीठे सामायिक पारे ॥ एक खमासमण देई ॥ अदपन्ति 
पमिलेहे ॥ फिर खमास्मण दें ॥ इघ्रा० ॥ सं ॥ ज०॥ 
सामायिक पारं ॥ गुरू कदे “पुणोवि कायवो, पीठे ययाराक्ति 
कद्‌ वली खमासमण देईं कदे. इ्डाका० ॥ सं० ॥ न° ॥ 


(२२) 


सामायिक पारेमि ॥ गुरु कदे आयारो न मोत्तवो ॥ पीठे 
तदत्ति कदी, अस नमि ऊनो धको, तीन नवकार गुणी 
नीचो गोमालीयं वेसी मस्तक नमावी ॥ यवं दसन ॥ 
शत्यादिगाथा कटे, सो लिखते दँ ॥ 


॥ अथ नयर्वं दसषुनदो । ४४ 


॥ नयं दसद, सुदंसणे थूलिनद्‌ वयरोय ॥ सफली- 
कयगिद चाया, साहू एवं विदा ईती ॥ २? ॥ सादरए व॑दणेणं, 
नासर पावं खसंकरिया जावा ॥ फासु अ दाणे निर, सन्नि 
ग्गो नाए मारणं ॥ ९ ॥ ठम मूढमणे, कित्तिय सित्तपि 
संन्नरए जीवो 1 जं च न संनरामि अरर, सिामि कर तस्स 
।॥ ३॥ जं जं मणेए चितियं, असुं बाया नासियं किंचि ॥ 
सुदं काएए कयं, मिल्लामि उकम तस्स ॥ ४॥ सासाक्य 
पोसद्‌ संष्ियस्स जीवस्स जार जो कालो ॥ सो सफलो वोधवो, 
सेसो संसार फलदेख ॥ ४९ समायिक विं लीघुं विषं कीषघुः 
विधि करतां अविधि खशातना लागी दोय, दद सनका, ददा 
वचनका, वारह कायाका वत्तीस उपएमांटि जो कोड पण लामो 
दोय, सो सदु मन करः, चचन कर, काय्य कर मिामिं 
क्र 1 एति सामायिक पोसद पारवानी गाथा ॥ ॥ 

॥ अथवा पहिला सामायिक पारी के, पीठे पमितेदेण करे. 
ष्दां यथायोग्य अवसरे गुरङुं-सखदयारं पू ॥ 

„ दूसरा खमासमएं देवे, श्रीजिनपतिसूरिजीकी समाचारीमं 


पसे कल्यो दे ॥ इति सामायिक पारणएविधि 1 
श्राव० ३ 


(३४) 


॥ अथ संध्याकाल सामायिक विधिर्विख्यते ॥ 8 

1 पिठते पदोरं धर्मदाला प्रमा्जी वखरादिक पमितेहै. जो 
वेरो खायो इवे, तो ट्टिपमितेदण करे ॥ पीठे गुरु आगे 
छ्रथवा थापनाचार्य्ज गें खाच चूमि प्रमाजीं श्रासण 
वाम पासे मूकी खमासमण देई कदे ॥ इाका०॥ सं ॥ न° ॥ 
समायिक खुदपत्ती पिले ? युर कदे पमितेदेद. छं कटी | 
फिर खमासमण देर मुदपत्ता परमितेदे ॥ पीठे खमासमण द 
॥ शाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ सामायिक सं देस्साछं ? गुरु कदं 
संदिस्सावेद ॥ फेर खमासमणए देईं इ्ठाका० ॥ सं ॥ न° ॥ 
सामायिक उाछं ? गुरु कटे, गणएद्‌ शं कदी [फर खमासमण 
देई ॥ अस्ौवनत यई तीन नवकार गुणी कदे. शकारेण सं" 
-नगवन्‌ ! पसा करी सामायिक द॑मक उचरावोजी ॥ गुर कटे 
खचचरावेमो ॥ पीठे करेमि चते सामाश्यं ॥ शत्यादि सामायिक्‌ 
सूत्र गुरु वचन अनुतनापरणए करतो थको तीन वार (५ 
खमासमण देई ॥ इ्ठाका० ॥ स॑° ॥ न्न० ॥ इरियावदहियं प।म्‌- 
मामि ? गुरु कदे पमिकमेद ॥ पीठे श्छ कट्‌ ॥ षामि 
पमिकमिलं ॥ इ्रियावदियाए इत्यादि पाठसे इरियावदियं 
पभिक्रम ॥ एक लोगस्सका कालस्सग्ग करी, एमो अरिदंताणं 
कदी, काञस्सग्ग पारी मुख प्रगट लोगस्स कदी, नीचे वैके 
मुदपत्ती पमिलेदि वांदणा देई कटे. शाकार नगवन्‌ ! पसा 
करी पचरकाए करावोजी. पीठे गुरु (देवस चरिम प्रचरा 
करावे। गुरु अजनार्वे थापनाचार्यं समद अथवा स्वमुखं अथवा 
चभेरा साधर्मी मुखं पचे अने जो तिविदार छपवास कीभो 
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इवे, तो मुदपत्ती परितेदि पच्चरकाणए करे ॥ वांदणा न देवे, 
अने जो चङ विद्र उपवास इवे, तो पच्चरकाण करदं ठे नदीं ॥ 
ते मारं मुदपत्ती नदि पमिठेदे ॥ ए विस्तार विधि हे॥ पीति 
एक खमासमण देईं इाका० ॥ सं° ॥ न० ॥ सथाय संदि- 
स्सा ? गुरु कदे, सं दिस्सवेद. पीठे ऽं कदी वली खमासमणए- 
देईं ॥ इल्ला ० ॥ सं” ॥ ज ० ॥ सक्ताय करं ? शुरु कदे करेद्‌ ॥ 
पीठे एं कटी ॥ खमासमण देशं ॥ उनो धको मधुर स्रं 
छठ नवकारनी सज्ञाय करे ॥ पीठे खमासमण देई ॥ छ्ा० ॥ 
सं° 1 ज ॥ वेसणुं संदिस्साऊं ? गुरु० संदिस्सावेड ॥ फेर 
खमासमणए देर इा० ॥ सं० ॥ ० ॥ वेसणएुं जलं ? गुरु करे, 
छाएह्‌ ॥ पीठे एवं कद्‌ जो शीत कालादि इवे तो खमासमण 
दे॥ इछा ० से०५॥न०॥ पांगर ए संदिस्साऊं ? गुरु कटे, स॑दिस्ता- 
वेद्‌ ॥ फिर खभासमए दे ॥ शा० ॥ सं० ॥ ० ॥ पांगरणुं 
पर्मिगगद्रं १ गुरु कदे पर्ग्गिएड्‌ ॥ पीठे एं कटी शुच ध्यान 
करे ॥ एति संध्यासामायिक विधिः ॥ 
॥ खथ देवसि पमिकमणए विधिर्विंख्यते ॥ ० 


रथम चण खमासमण देईं ॥ शा० ॥ स॑० 1 न० ॥ चैत्य- 
चंदन करं ? गुरु कटे करद. पीठे छं कड ॥ जय तिङ्खणे 
कदे ॥ जिस परी तथा चमासी तथा संवछरीके योज तीस 
गाथा कटेन ॥ चौर दिनो तो पांच गाथा परेलेकी, रः 
दोय गाधा पिामीकी, एवं सात गाथा कदेनेकी भदृत्ति देख- 
फेम आवे रै. व जयतिडुखण लिखते ई ॥ ५ 
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॥ अथ जयतिड्व्मण लिख्यते ॥ ४१ ॥ 

॥ जय तिड्खण ॒वरकप्परुरक जय जिए धन्नं॑ तरि, जः 
तिदखण कष्लाएकोस रि्करि केसरि ॥ तिङ्श्यएजए 
अवि्लंपियाणए चुवणएत्तय सामिश्च, कणएसुसदादं जिषे 
पास थंनएय पुरच्छि ॥ १ ॥ त समत लति कत्ति वर 
पुत्तकलत्तद, धण सुवन्न द्रण पु जणदयजर्‌ रज ॥ पिखदि 
खख असंखसुख त॒द्‌ पास पसारण, एय तिड्श्यणए वरकप्परु- 
रणुरक्‌ ऊुए मद जए ॥ ९ ॥ जरजऊर परिजुश कषण 
ण्णः चखुखीणए खणएणखुण नर सद्वि सिए ॥ वह 
जिए सरणरसायणेण लड हंति पुणष्व, जय धणुतरि पास 
मवि तडं रोगदयो जव ॥ ३ ॥ विजाजोश्स म॑ततंतसििरय 
अपयत्तिणः, छवणएष्डु अष्विद्‌ सिचि सिजा लड नामिए॥ 
वद नामिए अपव्ित्तसं वि जण ॒होड्‌ पवित्तछ, तं (तद्श्रणए 
कघ्लाएकोस तुद्‌ पास निरत्त ॥ ४॥ खुद पवत्‌ म॑त-तत- 
जताई विसुत्तद्‌, चरयिरगरलगह्ुग्गखम्ग(रिजवमा विगंज९ ॥ 
उचियसघ्च अच्च धश्च निारश .दय करि, . उरि दर स 
पासदे खरिश्मकरिकेसरि ॥ ५॥ तद्‌ आणा य॑ नेद नीमद- 
पपुद्ुर सुरवर, रकस-जख-फ्णिंद विद वचोरानलजलद्र ॥ 
जलयवलचारिरज्दखुद्‌ पञ जोश्णि जोड, श्य ॒तिड्ण 
अविलंधि्ाण जय पास सुसामि ख ॥ ६ ॥ पञ्िख अच 
` एदि नन्तिष्नर. निप्नर, रोम॑च॑चि्यचारुकाय किणरनर 
सुरवर ॥ जख सेदं कमकमलञु्ल पालि कलिमटु, 
सो छवणत्तयसामि पास मद्‌ मदुल (रेउवलु ॥३॥ जय जोर 


(३७) 
मएक नलसर जय पंजरङुजर, तिहखणएजणएखाणंदच॑द छुव- 
णत्तयदिएयर जय म्मेश्णि वारिवाद्‌ जय ज॑तुपिश्चामद्‌, 
ये्एयच्ि पासनाद्‌ नादत्तए कुए मद ॥ ८1 बह विद्‌ 
वर्णुखवण्णु्ण्णवशषि ठपणिहि, मुरकधम्म कामघ् काम नर 
नियनिथसश्चहि 1 जं ज्मायर्‌ बडुद्रिघषएन्न वडुनामप सिष्ठल, 
सो जोश्य मणएकमलनसल सुद पसि पवख्छ ॥ ए१जय 
विद्र रएणिरदसणए थरद्‌रिखसरीरय, तरलिखनयणएविसणणु- 
खण्णुगग्गर गिर करुएय 1 तं सदसत्ति सरति इति नरनासिख 
गुरुदर मह विवि स्स्‌ पास नय पंजरङुजर ॥ १० ॥ 
पर पासविविश्चसंतनित्तपत्तंतपवित्तिय, बादपवाद पवृढरूढ 
खददाद्‌ सुपुलिय ॥ मएद्मण्णुषडण पुणऋप्पाणंसुरनर, शय 
तिङ्खणएष्माएंद्‌ चंद जय पास जिशेसर ॥ ११ ॥ तुद्‌ कक्ाणए- 
मेख घ॑टकारवपिघ्चिश्च, वच्चिरमघ्ठमदष्वनन्तिषुरवर ग॑जुष्िय ॥ 
इदुप्पलिश्र पवत्तयंति जवणेवि महूसव, ष्य तिङ्खणएखाण- 
द्चेद जय पास सुदूखव ॥ १९ ॥ निम्मलकेवलकङ्िरण- 
नियरविड्रि तमपदयर, द॑ सिञ्च सयलपयघ्वसञछ विरि 
प्ख पदानर ॥ कलिकटुसिञ् जए घूख्लोयलोयणड अगोयर, 
तिमिरई निरुदर पास नाद शुवणएत्तय देएयर ॥ १३ ॥ तुद 
समरण जलवरिससित्तमाएवमश्‌ मेणि, अवरावरखदुमच्वोद्‌- 
कंदलदलरेरणि ॥ जाय फल्लनरनरिय दरिय उददाद अणो- 
वम, श्य मश्मेरणि वाराह दिस पास मई मम ॥ १४॥ कय 
अनिकलकघ्राएवलि उट्लूर्यिदवणएु, दाविञ्चसर्गपवेगगमग्ग 
छग्गगम वारणं, ॥ जय जंतुद जणणएणएदुष्ठजंजणियहियावड्‌, 
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रम्म-धर्म्‌ सो जय पास जय जंतु पिञ्ामह्‌ ॥११॥ शुचणार् 
निवास दरि परदरिसणएदेवय, जोर्णिपूखणचित्त वाल सुदा 
सुर पसुवय ॥ तुद्‌ छन्त सुन सु अविसंबुलु चिद, श्य 
तिडखण वण्तिद पास पावा पणासदिं ॥ १६ ॥ फशिफण- 
फारफुरंतरयण कररंजिखनदयल, फति कंदलदलतमाव 
निदटुप्पलल सामल ॥ कमठासुर छवसम्गवग्ग संसर्ग अगंजिश्च, 
जय पचचखजिणेस पास ्यंचएययुरच्च्रि ।॥ १७ ॥ मरम 
तरलपमाएनेय वायावि विंब, नियतणुर्वि अविएयसदाव 
अलसविदलंषल ॥ तद मादप्यपमाणदेव कारण पित्त, 
श्य म्‌ मा अवीर पास पालिदि विलवंत 1 १४ ॥ 1 
कथ्पिखिणे य क्टुणु किंकिंवन जंपिलि,किवन चिष्ि 
कर देव दीएयमविदं वि कासु न किय निप्यघ्ठलट्लुयम्देहिं 
डद ताद, तद्वि न पत्त ताण किंपि पटं पड परिवनत्तरिं 
५ १८ ॥ तडं सामिञ तुं मायवप् तुद मित्त (पियं कर, तुई- 
गश _ तडं मङ्तंदिज ताए रु सेम॑करु ॥ टलं द्‌ जर 
नारि वरा राजल निप्नग्गछ लीएल तुद कमकमलसरण 
जिएपालाः चंग ॥ २० ॥ पट किवि कय नीरोय लोय किवि 
पावियसुदसय, [कवि ममैत मर्ह॑त कयि केवि सादियतिव- 
पय्‌ ॥ किवि गंजिश्रिखिवग्ग केवि जसधवलि् चूल, मदं 
अवदीरडि केण पास सरणागयवछल ॥ २१ ॥ पञ्वयारनिरीद 
नाड निप्पष्षपयोखण, वुद्धं जिए पास परोवय!रकरुणिकपरा- 
यण ॥ सनतुमित्तसमवित्तवित्ति नय निंदिखसममण, माश्- 
वदीरिख जुग्ग्॑वि मं पास निरंजए ॥ ११ ॥ इं वहुवि 


= 
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द्तत्तगत्त तुं उदनासएपर, इं ुयणएद करुणिकठाणए तु 
निर करुणाकर ॥ दं जिए पास असामिसालु तुड़ तिदंख- 
एसामिच्, जं अवदीरदि मईं॑ऊंखत छ्य पास न सोदिश्य 
॥ ९३ ॥ जुग्गा जुग्गविनाग नाद्‌ नडजोयटि तुद सम, नचणु- 
वयार सदावज्ाव करुणारससत्तम ॥ समविसमद किण 
निय युविदादससंत, श्य उदवंधव पासनाद सड पाल 
थुणंतछ ॥ २४ ॥ न य दीएद दीणए य मुएवि अषएविकिंविं 
जुगगय, जं जोष्यजवयारू करि वयारसमुक्तय ॥ दीणददीण- 
विदीएजेए तुह नादिए चत्तर, तो जुग्गज्खदमेव पास पालदि 
स॑ चंग ॥ ९५॥ अद्‌ अषविजुगयविसेसकिंषि सदि 
दीएद्‌, जं पास वि छवयारु कर्‌ तुह नाह समग्गद्‌ ॥ सुचिच् 
किल कष्ठाणुजेए जिए तुम्द्‌ पसीयड, कि अएुए तंचेव देव 
मा स अवदीरह ।॥ ९६ ॥ तुद पए नड दई विदल जिणं 
जाए ख किं पुए, दं उखि निरसत्तचत्तडकड् उस्खुयमण ॥. 
तं मष निमिसेए एए ए वि लम्न्‌, सच्च जं छुर्किय- 
वसेण क्रि छंवरु पच ।॥ २७ ॥ तिडसणएसामिञख पास्नाद सई 
खप्पपया सिख, किं जं नियरूवसरिसु न मुए बड़ ज पिख ॥ 
छष्ुए जिणएजगतुदसमोविदसखिसदयास छ, ज अवगिषुसि 
तुदिज अदद्‌ फं दोसदयासञ ॥ २५ ॥ जर्‌ तुदरूविणं 
किणएविपेखपारए वेलं विख, तखजाएँ जिएपास्र तुम्बं 
अंगी कस्त ल ॥ श्यसदष्क्ठिख जं न दो स तुद खंदावण, 
रतद नियङित्तिणे य जु अवदयीरणए ॥ ९९८ ॥ एव मदा- 
रिद्‌ जन्त देव शयन्ट्वणएमहूसछ, जं अण लिय गुणएगद्‌ण तुम्द 
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मुणिजिण॒ अणिसिच्छ ॥ श्य मदं पसिथ सुपासनादथंनएयः 
युर, ए्य॒युिवर सि{र अनयदेव विश्व शारदश्च 
1 ३० ॥ एति श्रीसतंननकतीर्थराजश्चीपार्श्धनायस्तवनम्‌ ॥ 
पीठे जय मदायस के, सो लिखते दै ॥ 
॥ अथ जय मदायस भ्रारचः ॥ ४६ । 

1 जय मदायस जथ मदायस, जय महानाग जय विंतिय 
सड फलय ॥ जय समच प्रमचछजाएय, जय जय गुर गरिम 
शुरु ॥ जय छदत्त-सत्ताए ताएय, थैनएयतिपासजिण ॥ 
लयियद नीम नवत्थु, नय्मवणिंताएंतयुए ॥ तुज्क त्तिसंफ 
नमोत्थु ॥ १ ॥ इति ॥ 

॥ पीठ शाकरसलव कद्के खमा टोकर अरिदंत चेकषयाणं करेमि 
कास्सम्गं वंदएवत्ति्ाए० ॥ अन्नतथु० ॥ इत्यादि पाठ कटक 
कालस्सग्गमांदे एक नवकार चितवी एक श्रावक काछस्सग्ग 
पार नमोऽर्दतसिष्ठा० ॥ कदी एक गाथा स्तुति कदे, सो 
लिखते दं ॥ 

॥ अथ मदावीरजिनस्तुति भरारंनः ॥ ४७ 

1 मूरति मन मोदन, केचन कोमल काय ॥ सिथ्वारथ 
नंदन, चरिरलादे्वी सुमाय ॥ श्रगनायक लंठनः सातहाथ तनु 
भान ॥ दिनदिन सुख दायक, स्वामी श्रीवस्मान ॥ १ ॥ 

॥ ए स्तुति एक श्चावक कटे. अर दूसरे श्रावक सव का~ 
स्सग्ग्े रदे थके सुने. पीठे एमो अरिरदताणएं कटकं काल- 
स्सग्ग पारे. सी तरं आगे पण स्वुतिकी चारोंगाथा्मे जान लेना. 

॥ पीते लोगस्स कद्कर सवलोए अरित चेक्याणं ° व॑द 
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एवत्ति० ॥ अन्नु ॥ कटिके एक नवकारका काठस्सग्ग करे. 
पार्क उक्त स्तुतिकी तरी गाथा कटे, सो लिखते दें ॥ 

1 सुर नरवर किन्नर, वंदित पद अरविंद ॥ कामितनर 
पूरण, न्निनव खुरतरु कंदं ॥ न वियएनें तारे, परवदणए सम 
निरिदीस ॥ चोवीरो जिनवर, प्रणस विङवावीस ॥ १॥ 
यद दुसरी गाथा कटिके काउस्सगग पारे. पीठे पुश्करवरदी० 
वंदण वत्तिखाए० सअन्नत्थु° क देक एकं नवकारका काडस्सग्ग 
करर, पारिके उक्त स्तुतिकी तीसरी गाथा कदे, सो लिखते दे ॥ 

॥ रथे करि आगम, नास्या श्ीजगर्वत ॥ गणएधरते 
गृध्या, ुणएनिधि ज्ञान अनंत ॥ खुरणुरु पणए मदहमा, कडि न 
शाके एकत ॥ समर सुखसायर, मन शख सुज सिख्ात ॥ ३॥ 
यदह गाथा कटिके सिष्टांए वबुख्धाएं० ॥ वेयावच्गराणं 
्मन्नत्थू० ॥ कदी कालस्सगग करके पारी क्त स्तुतिकी चोधी 
गाथा कदे, सो (लिखते दै ॥ 

॥ सिष्ायिकादेवी, वारे यिघन विशेष ॥ सड संकट चरे, पूरे 
छार अरप ॥ अदोनिश कर जोम, सेवे सुर नर शद ॥ जपे 
गुण गण ष्म॒ भ्रीजिनत्ान सरिद ॥ ४॥ इति मदावीरनजिन- 
स्तुतिः ॥ यड चोथी स्तुति कदिकं वेठके नमोत्थूणं कदे. पीठे 
एक खमासमण देकं ्रीखाचा॑मिश्नदूसरा खमासमण दीय. 
पीठे श्रीडपाप्यायजी मिश्न तीसरा खमाससण देकर श्री वचचै- 
मान आचार्थजीका नाम देके मिश्र चोथे खमासमणए मे सरव 
साधुजी मिश्च सीरं कहकर मोखा लीये वैठके मस्तक नमति - 
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सस्सवि देवसिय० शत्यादि कटकर तस्समिामि कमं करैः 
परंतु “्लाकारेए संदिस्सद एं" ए पद न कटे ॥ । 
॥ पीठे खमे होकर करे(मिनन॑ते सामाश्यं० ॥ 
ष्तरामि ठामि कास्सग्गं जो मे देवसिखं० ॥ तस्ुत्तरि० ॥ 
अन्नघ् ०॥ इत्यादि करिकेकालस्सगग मांदे खाजूला चल प्रदरमं॥ 
इत्यादि पाठ चतवं, आठ नवकारका काससम्ग करे. अथवा 
“णमो अरिदंताणंः कदी कालस्सग्ग परिक प्रगट लोगस्स कर ॥ 
॥ पी समासा प्रमार्खन पूर्वक वैठके सुदपत्ती पमिलेदि कँ 
वांदणा देवे. पीठे अवयहमां हिज जनो धको शटा० ॥ सं° ॥ 
ज० ॥ देवसियं आलोल, एसा कदे तव गुरु कदे आालोणट्‌. 
पीठे शं आलोएमि० ॥ यद्‌ पाठ क्के अतिचार आलो, 
पीं सवस्सवि देवसिय इत्यादिथी मांमीने शवाकारेणए संदिरस्पह 
प्यैत कदे, तव गुर पमिकमद्‌. यद पाठ कदे ॥ 1 
॥ पीठे इं तस्स मिल्लामि करं कटिके संमासा भ्रमा 
प्रमार्जित जमिर्ये आसन पर वैके जगवन्‌ ¡ सूत्र चणँ! 
एसा कदे. तवगुरु कदे नणेद. पीठे शं कदी तीन नवकार 
गणी, तीन करेमि चते नणने श्ामि पमिकंमिं जोमे देव 
सिं इत्यादि कटी एक श्रावक वंदिकु कदे. दूसरा सव सुने. 
पीठे खमा टोकर अ्छच्छिमि आरादणाए इत्यादि संपू | 
पाठ कदी; दो बांदणा देवे, अरु अवय्द्‌ मार्दिज खमा इुखा 
दा० ॥ स॑ ॥ न० ॥ अप्युच्िमि अग्नितर देवसिथं 
खलामेखं ? गुरु कदे, खामेद ॥ 
षं खानेमि देवसिय॑ कदकै गोमालीयं वेखके वाम दाये 


~ 
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सुदपत्ती सुखं धरके ददिण दाथ शर सन्मुख करके सवे पाठ 
कटे. पीठे विधिरेती दो वांदणएा देकर आयस्य उवज्काए 
क्व्यादि त्रणए गाथा कदकै करेमि नंते साभायं शासि गमि 
काचस्सग्गं इत्यादि कद्‌] चारित्र शुधि निमित्ते कास्समग 
करे० तस्स ० अन्न 1 कटके आठ नवकार अथवा दो 
लोगस्सका काउस्सग करी पारिके पीठे दशंनग्चुखि निमित्ते 
भगट लोगस्स कद्‌ सवलोए अरिदंत चेश्याणं ० ॥ वंदएवत्ति० 
1 न्नव ॥ कटके एक लोगस्सका काडस्सग्ग करी पारिकं 
ज्ञान शुख्ि निमित्ते पुरकरवरदीवड कदिकं सुयस्स जगच ० ॥ 
चंदणएवत्ति० ॥ अन्नच्रू० ॥ कटकं एक लोगस्सका कालस्सगग 
करे. पीठे पारिके सि्ाणं बु्डाएं० कटकं वेयाबचगराणं न 
कदे पीठे सुयदेवयाए करेमि काचस्परगं अन्नबू० ॥ कदी एक 
नवकारनो कास्सग्ग करे. पीठे गुरुका योग न दोवे तो एक 
श्रावक काखस्सग्ग पारिके नमोदंत्सिष्वा० करके शत देव- 
ताकी स्तुति कदे. गुरु इवे तो, गुरु कदे. र दूजा सर्व स्तुति 

सुणएके काठस्सगग पारे. अव ॒श्रुतदेवताकी स्तुति कदे, सो 
लिखते द ॥ 

॥ अथ श्चुतदेवताकी स्तुति ॥ ४० 


सुव्रातिनी देयात्‌, घादशांगी जिनोष्नवा 1 अ॒तदेवी 
सदा मह्यमरोपश्चुतसंपदम्‌ ।॥ १ ॥ पीठे चित्तदेवयाए, करेमि 
काठस्सग्णं० 1 अज्नत्रृ० ॥ कद्कं, एक नवकार चतवं पूवनी 


प्रं हेत्रदेवता ऋी स्तुति कदे, सो लिखते दं ॥ 
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॥ अथ देत्रदेवतताकी स्तुति ॥ ४९ 

॥ यासां दे्रगताः संति, साधवः श्रावकादयः ॥ जिना्ञा 
साधर्य॑तस्ता, ररदतु रेचदेवताः ॥ १ ॥ एति ॥ 

1 पीते खमा इवा एक नवकार कटी, संमासा भ्रमार्ज 
उकमो वेठकँ मुद्पत्ती पिते विधिश्च दो वांदणं दे पच 
रकाए नटि लिया दोय तो पच्चरकाण करे पीते इ्ठामो चण 
स्ट” ॥ कदी वेठे. गुरु एक स्तुति कट्यां पीठे श्रावक समस्त 
मस्तकमें अंजलि करिके एमो खमासमणाणं !। एमोऽर्दत्ि्ा° 
कटी ॥ एमोऽस्तु वञ्मानाय० इत्यादि तीन स्तुति करः 
श्राविका एमो खमास्मणाणं कदी संसारदावाकी स्तुति २ कः 

॥ श्रथ नमोऽस्तु वस्पैमानाय ॥ 

॥ नमोऽस्तु व्मानाय, स्पचमानाय कर्मणा ॥ तकयावा- 
मोकाय, परोकाय कुतीर्थिनाम्‌ ॥ १ ॥ येपां विकचारावद- 
राज्या, ज्यायः करमकमलावलिं दधत्या ॥ सदरौरितिं संगतं 
म्ररास्यं, कथितं सतु शिवाय ते जिनेन्डाः ॥ ए॥ कपायतापः- 
ईदितजवु निति, करोति यो जैनसुखांबुदोजतः ॥ स, युक 
मासोक्नवद्ररिसन्निनो, ददातु तुष्टिं मयि विस्तरो गिराम्‌ ॥ २॥ 
न्धतितखरजिग॑धा लीदच्ङ्धीकुरङ्गं खखदारिनमजसं विघ्ती 
या विनक्ति ॥ विकचकमलयु्चैः साऽस्त्वविंत्यधनावा, सकल- 
सुख विधात्री प्राएननाजां श्चुताद्ध ॥ ४ ॥ इति ॥ 

॥ यड तीन गाया कद्के पीठं णमोर्थूणं ° कटके एक श्रावक 
खमासमण दे कदे का ॥ सं ॥ न° ॥ स्तवन नए ? 
दुसरा खमाप्मणए देशं कदे ॥ शा” ॥ सं० ॥ न ० ॥ सवन 
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नए स्तवन सांजलयै १ गुरु कदे नणेद सांनतेद्‌. पीठ आसनं 
पर वेठे नमोऽ त्‌सिष्ा० कटके बमो स्तवन कटे,सो (तेखते रे ॥ 
॥ अथ श्री चिंतामणि पान्धनिनस्तवनंम्‌ ।॥ ९० 

॥ निका श्रीजिनिंव जुदारो, आतम परम आधारो रे 
॥ न० 1 श्री 1  जिनम्रतिमा जिन सारखी जाणो,न 
क्रो शंका कांड ॥ आगम वाणीने अनुसारे, राखो प्रीति सवाई 
रे॥ छ ॥श्री०॥ १॥ जे जिन्विंव स्वरूप न जाते, ते 
कदि्ये किम जाणे ॥ चूला तेद अज्ञाने रिया, नदिं तिद 
तत्व (ठाणे रे ॥ जण ॥ श्री° ॥ २॥ अवस्‌ श्रावक भरे शिक- 
राजा, रावण प्रमुख अनेक ॥ विविधपरे जिन नगति करता, 
पाम्या धर्म विवेक रे ॥ न० ॥ श्री ॥ ३ ॥ जिन प्रतिमा वड 
न्नगते जोता, दोय निश्चय ङपगार ॥ परमारथ गुण प्रगे 
पूरण, जो जो आञक्कमार रे ॥ ० ॥ श्री ॥ घ॥ जिनभ- 
तिमा ञ्ाकारें जलचर, ठ वड जलधि मफार ॥ ते देखी वडूला 
मत्स्यादिक, पाम्या बविरतिप्रकार रे ॥ जण श्री°॥२॥ 
पांचसे छ्रंगे जिन प्रतिमानो, प्रगटपणे अधिकार ॥ सूरियान 
सुर जिनचर पूजा रायपसेणी मफाररे 1 ० ए ध्री० ॥ ६प 
ददामे अंगे अ्िंसा दाखी, जिन पूजा जिन राज एट्वा 
सरागम्‌ अरथ मरोमी;, करिये केम अकाज रे 1 चण०] श्रीर 
॥ ७ ॥ समकितधारी सतीय पदी, जिन पूज्या मन रगे ए 
जो जो एनो अरथ विचारी, ठठ ज्ञाता अंगे रे॥न०॥। 

१ ११ गाथासे स्तवनक॥ कम गाथा दवे तो ॐ वरकनक गाथा १ 
कद््ना इति संपदाय्‌. ए 


( ४६) 


श्री" ॥ ० ॥ विजयसे जम निनवर पूजा, कीधी चित्त धिर 
राखी ॥ छव्यन्ाव विदू नेदं कीनी, जीवानिगम चे साखी रे॥ 
चज०॥ श्री०॥ ए 1 शल्यादिक वह आगम साख, कोड्‌ शंका 
मत करजो ॥ जिनप्रतिमा देखी नित नवलो, मेम षणो चित्त 
धरजो रे ॥ न० ॥ श्री° ॥ १०1 चिंतामणि भ्रु पास पायः 
सरधा होजो सवाई ॥ श्री(जनलान सुगुरु उपदेरो, श्री जिनः 
चच सवार्रे ॥ न० ॥ श्री० ॥ ११ ॥ एति श्रीर्चितामणि पा 
जिनस्तवनम्‌ ॥ 

॥ पीठे तीन खमासमर आचार्य, उपाध्याय, सर्वं साधु 
वांद, फेर खमासमणे ॥ इन्लाका० ॥ सं ॥ न ०॥ देवसि प्राय 
शित्त विश्ुखि निमित्तं कास्सम्ग कर १ गुरु कदे, करेद. पे 
ङ्घ कके देवति ्रायदित्त विशुलि निमित्तं करेमि काठस्सणं 
अन्नघ्ु ° ॥ कै रोते नवकार अथवा चार लोगस्सका काठ 
स्तगण करे, पारीकं लोगस्स कदे. 

९॥ पीर खमासमण देकर एछ्ाका० ॥ सं० ॥ न० ॥ समसत 
खुदोवदवखदमावणएक्नं करेमि काठस्सग्गं ॥ अन्स्थु° ॥ ए्त्यादि 
कदी. रोल नवकार अथवा चार लोगस्सका कालस्सग्य करे, 
पारिकं ॥ प्रगट लोगस्स कटे. पीठं खमासमण देके ॥ इढा० ॥ 
से० ॥ जगवन्‌ चैत्यवैदन करं ॥ एसा कद्‌ कर थंनणा पान्व- 
नाथजीका चैत्यवंदन करे, सो लिखते दँ ॥ 

॥ खथ श्रयण पारश्वनाथजीका चैत्यवंद्न ॥ ५१ 

॥ भीसेढीतरिनीतटे पुरवरे श्री सत॑नने स्वर्गिरौ, श्रीपूज्याच- 

यदेवसूरिविबुधाधीकैः समारोपितः ॥ संसिक्तः स्तुतिनिर्जतैः 


(४७) 


रिबफलः स्फूर्जसणापल्ठवः, पार््बः कट्पतरुःस मे भथयतां निल 
सनोवाठितम्‌ ॥ १1 आपि व्याधिदरे देवो, जीरावष्ठीरिसे 
सिः ॥पार्वं नाथो जगन्नाथो, निनाय दए श्रिये ॥९॥ इति।॥ 
पीठं नमोद्वुएं सदेकं जयवीयराय सुध कदे ॥ पीते खमा- 
समए पूरक मस्तक नमावी भसे थंनएयण्यि पास सामिणो०" 
इत्यादि दोय गाथा कदे, सो लिखते 
॥ सथ श्नीथंनएय(ज्यपाससामिणो ॥ ९९ 

1 शरीधंज्एयच्ियपाससामिणो सेस तिहसामीणएं ॥ तिन्न 
समुन्नय कारणं, खराखराणं च सवेसिं 1 १ ॥ एसमद सरणं, 
काठस्सग्गं करेमि सत्तीए ॥ जत्तीए गुए सुत्यस्स, संघस्स 
समुल्नय निमित्तं ॥ २ ॥ इति ॥ 

॥ श्रीथंनएएपार्वनाथजी च्राराधवा निमित्तं करेमि काल- 
स्सम्भं 1 पीठे खमे दोके वंदए व० ॥ अन्नत्थू० ॥ की चार 
-लोगस्सका काठस्सग्ग करके पीते पारी परगर लोगस्स कद ॥ 
श्री खरतरगच्च सिएगारदारजंगम युगप्रधान नद्यरक दादाजी 
श्रीजिनदत्त सूरिजी चारित्र च्ूमामणीजी आराधवा निमित्तं 
करेमि कालस्सग्गं ॥ अच्त्थू० कटिके, एक लोगस्सका का~ 
स्सग्ग करे, पी परगट लोगस्स ककं ॥ 

1 श्रीखरतरगन्न सिएगारदार ज॑ंगमयुग प्रधान चद्वारक 
दादाजी ्रीजिनङ्रलसू(रेजी चारित्र चूमासएीजी आराधवा 
निमित्तं करेमि काडस्सरग्गं 1 अत्थु कटिके एक लोगस्सका 
-कालस्सग्ग करे पीठे परगट लोगस्स कटि बैठ कै मावो गोसु 


४1 
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ऊंचो करि खमासमण देके, शा ॥ सं०॥ज०॥ चयः 
वंदन करं जी. एतं कदि कँ चै्यर्वदन करे. 
॥ अथ चर्कसाय ॥ ५२ 

चचकसाय पमिमट्लुषलूरण, ज्य-मयए-वाए युसुमूरण॥ 
सरसपियंगुवञ्च गयगामिल, जय पास छुबएत्तयसामि य ॥ १॥ 
जख तण कंति करप्पसिलिखल, सोदश फणएमणिकिरणाति" 
ख ।॥ नं नव जलद्रतमि्वयलंचिय, सो जिए पाख पयघड 
वंठिय ॥ २॥ हः 

॥ अर्हन्तो नगवंत शखमदिताः सिष्ाश्च सिद्िखिताः 
आचाय जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या ठपाध्यायकाः ॥ श्रीपि- 
स्ातसुपाठका मुनिवरा रलत्रयाराधकाः, पंचैते परमेष्टिनः 
भरतिदिनं कुवैत चो मेगलम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ पीठे नय॒ल्थूणंसे लेके जयवीयराय पर्यत कटके प), 
चमारी छर संवघ्लरीके रोज तो वमी शांति खणे, पर्त 
छर दिनोमें लोदी साति सुणे, सो लिखते रैं 

॥ अथ लघुं तिस्तवः ॥ १४ 

॥ रातिं शांतिनिरातं, सातं शांताशिवं नमस्कृत्य ॥ सोच 
दांतिनिमित्तं, म॑त्रपदेः शांतये सौमि ॥ १॥ ठंमिति निथित- 
वचसे, नमो नमो नगवतेऽईते पूजाम्‌ ॥ शां तिजिनाय जयवते 
यदास्विने स्वामिने दमिनाम्‌ ॥ २ ॥ सकलातिरोपकमदाः 
संपत्तिसमन्विताय सस्याय ॥ त्रैलोक्यपूजिताय च, नमो नमः 
रांतिदेवाय ॥ ३ ॥ सर्वामरसुसमूद, स्वामिकसंपूजिताय 
निनिताय ॥ ुवनजनपालनोयत-तमाय सततं नमस्तस्मै ॥४॥ 


( ४) 


सर्वरितौधनाशनकराय सर्वारिवप्रदामनाथ ॥ खण्यदचूत- 
पिराच, राःकिनीनां प्रमथनाय ॥ ५॥ यस्येति नाम्म॑न, मधा- 
नवाक्योपयोगकरततोपा ॥ विजया कुरुते जनदित, मिति च 
खता नमत तं शांतिम्‌ ॥ £ 1 नबतु नमस्ते चगवति, ' विजये 
सखुजये परापरैर जते ॥ अपराजिते जगल्यां, जयतीति जयावहे 
नवति ॥ ऽ ॥ सर्वस्यापि च संघस्य, नञ कल्याएमंगलमददे ॥ 
साधूनां च सदा जिव, सुतु्िपुष्टिप्रदे जीयाः ॥ ८ ॥ नव्यानां 
कृत सिख, निवृतिविर्वाणएजननि ! सत््वानास्‌ ।॥ अनय परदान- 
नेरते, नमोस्तु स्वक्सिप्रदे तुच्यम्‌ ॥ ९ ॥ क्तानां जन्तूनां, 
शुभावदे नित्यमुद्यते देवि ! ॥ सम्यग्द्ीनां धृति, रत्तिमति- 
बुलखिप्रदानाय ॥ १० ॥ जिनरासननिरतानां, शांतिनतानां च 
जगति जनतानाम्‌ ॥ श्रीसंपत्कीर्तियरोे, वथिनि ! जय देवि 
विजयस्व ॥ ११॥ सलिल्ानलविष विषधर, उष्ट-गद-राज- 
रोगरएनयतः ॥ राङूसरिपुगएमारी, ` चोरेतिन्बापदादिन्यः 
॥ १२ ॥ अथ रद्‌ र सुहिवं, ऊरु कुर शांतिं च कुरु ऊर 
सदेति ॥ तुं डर ऊुर पुर्टि, ऊरु ऊुरु स्वस्ि च ऊर ऊर त्वं 
1 १३ ॥ गवति गुणवति [दाचकांति, ति पए खसतीह्‌ कुरु 
रु जनानाम्‌ जमिति नमो नमो ष्ठो, खी दः इः यः ष्टी 
पुड्‌ फुट स्वादा ॥ १४ ॥ एवं यन्नामार्र, पुरस्सरं संस्तुता 
जया देवी ॥ ऊुरुते शांतिं नमतां, नमो नमः शांतये तस्मै 
॥ १५ ॥ इति पूर्वसूरि ददित, मत्रपदविद्र्प्नितः स्वः सातिः ॥ 
सलिलादिनयविनारी, चायादिकरश्च जक्तेमताम्‌ \ १६॥ 
यश्चैने पठति सदा, श्टएोति नावयति चा यथायोग्वस्‌ ॥ 


भाव ४ 


(०) 


दि शांतिपदं यायात्‌, सूरिः शीमानदेवथथ ॥ १७ ॥ छप 
द्यं यांति, ठि्ते विघ्चवघ्वथः ॥ मनः ध्रस्तामेति, पूज्यमाने 
जिनेश्धरे ॥ १० ॥ सर्वमंगलमांगद्यं, सर्वकट्याएकारणम्‌ ॥ 
प्रधानं सर्वधमीएएं, जैनं जयति शासनम्‌ ॥ १० 1} एति ॥ 
॥ पीठे चीराकका अथवा वीजलीका चांदणा पमा होय 
तो एरियावरि” ॥ तस्छु्तरी° न्नघू° कटिके, एक लोग- 
र ९ 
स्सका कास्सग्ग करे, पीठे प्रगट लोगस्स कदी पूवक प्रर 
सामायिक प्रे. एक स्तवन दादाजीको कदे देवसी पमिकमण 
विधिः संपूरः || 
॥ आय श्रीद्चवन देवताक थु ॥ 
॥ चतुरवर्णय संधाय, देवी चुवनवासिनी, निदत्य छरिताः 
न्येपा, करोतु खखमद्छयम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ श्या मकान वदते तो कटे ॥ 
अन्यथा नदि कटे. 
॥ सथ श्री वरकनक पाठ रारन; ॥ रं 
ख॑ वरकणय संखविद्ुम, मरगय धणसननिदं विगय माद? सत्त- 
रिसियंजिएाणं, सवामरपृर्यं वंदे स्यादा ॥ १॥ 
र जवएवई बाणमंतर, जोषसवासी विमाएवासीय, ञे केवि 
दुष्देवा, ते सवे उवसम॑तु मे स्वादा ॥ २ ॥ ऽति ॥ 
॥ अथ वीरास्थानकस्तुतिर्लिंख्यते ॥ 
1 आदीसर अलवेस्तरजगपतिजविमनसायर चंदा जी ॥ 
सेञैजमेगण छःख विदंमण श्रुत ज्योतिसोददा जी ॥ खखस- 
पति कारण जगतररण सेवे खुरनर शद ज ॥ करुणाकर जिन- 
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वर उपगारी कामित सुरतरु कंदाजी 1 २ ॥ अरिदंतसिष्य- 
वचन आआचारजस्यविरपाठकमन श्राणएेजी ॥ साधुनाण दंसए- 
दसमो-पद विनयचारित्र वखाणो जी ॥ जद्क्रिया तप गोयम 
जिनपद्‌ समाधिश्चपूर्वशुतजाणे जी ॥ शुतचक्ति तीरथ परना- 
वन वीसथानक पडिचानो जी ॥ २1 श्रीमुखवीर जिनेसर 
नासे एपद सेवो पाणी जी॥ तीर्थकरपद्‌ एद्थी लियं 
जिन श्यागमनी वाणी जी ॥ ज्ञाता अंगे गएधरदेवे विवरीने 
घणएीञ्चाएी जी ॥ ए आराधनथी सिव लदहिये निरुपमसुखनि- 
सानीजी ॥ २॥ तीन कालल पांचेराक्रसव देव वंदन विधि 
कीजे जी 1 काडसग्गपरदकिणएा गुएनो विधिं जिनपूजीजे 
जी ॥ खमासमणए विडं टंकपसिकसणो स्तवना नित्य सुएीज 
जी ॥ कृपाच सुयदेवि पसाये मन वंठित फल लीने जी 
# ४॥ इति ॥ वीसथानक स्तुति ॥ १॥ 
॥ अथ श्री बीजनी स्तुति ॥ 

1 मनसुख वदो जावेचवियणए अीसीमेधर राया जी 
पांचसे धनुष भमाए विराजित क्ल्चनवरणी कायाजी ॥ भेयां- 
शानरपति सत्यक नदन वृपन लंठन सुखदायाजी ॥ विजय 
नली पुखलावई्‌ विचरे सेवे सुरनर पाया जी ॥ काल 
अतीत जे जिनवर हूवा दोस्ये जेह अर्नता जी ॥ संप्रतिकाते 
पंचविदेदे वरतवीस विख्याता-जी ॥ अतिरायव॑त ्यनंत गुए- 
कर जगवघव जगज्राता जी ५ ध्य्यकध्येय स्वरूप जे ध्यावें 
पावे जेव सुख साताजी 1 २ ॥ खरथे श्री अरिरद्त परकारी 
सूत्रे गएधर शाणी जी ॥ मोदमिथ्यात्व तिमिरनरनारान 
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छन्नि नव सूर समाएी जी ॥ नवोदधि तरणी मोद नीसरणी 
नयने सोदाण जी ॥ ए निन वाएी अमिय समार्णा 
आ्आराधो जविप्राएी जी ॥ ३ ॥ शासनदेवी सुरनर सेवि श्रीपं 
चांगुलिमाई ज ॥ विधन विमारणएी सपन्ति कारणएी सेवक जनं 
सुखदाई ज ॥ त्रिद्ुवनमोदनी श॑त्तरजामन जगजसन्योति 
सवाञ सानिधकारी संघने दोयज्यो शी जिनट्‌र्षं सद्ार्जी 
1 ४॥ ति ॥ वीज स्तुततिः ॥ २॥ 
॥ सथ ज्ञानप॑ंचमी स्तुति ॥ 

॥ पच अनत मदत गुणाकर पंचमि गति दातार । उत्तम 
पंचमि तप विधि दायक ग्यायक नाव पार ॥ श्रीपंचानन्‌ 
लाठन लांठित वांछित दान खुद । श्रीव्मान निदु वंदो 
आणंदो नविपक्‌ ॥ १॥ पूरण पंचमदाश्नवरोधक बोधक 
नव्य उदार ॥ प॑च आअणु्रत पंच मान्त विधि विस्तार 
सार ॥ जे प॑चेंडिय दमि (सिव पुता, ते सगला जिनराय ॥ 
पंचम तप धर सवियण कपर सुथिर करो सुपसलाय ॥ ९॥ 
पंचाचार धुरंधर युगवर पंचम गणएधर वांए॒ ॥ पंच क्ञान (+ 
चार विराजित जाजित मद पंच वाए ॥ पंचम काल तिमिर 
जरमादे दीपक सम सोत ॥ पंचमी तप फल मूल भकादाक 
ध्यावो जनसिख्ांत ॥ ३ ॥ पंच परम पुरुपोत्तम सेवा कारक 
जे नरनार ॥ वलि निरमल पंचम तप धारक तेद नण खवि- 
नवार ॥ श्चीसिष्ायिका देवी अद्‌ निस शापो सुख अमंद ॥ 
श्रीनिनलान सरिद पसाये कटै जिन॑चंद मुद ॥ ४॥ इति 
शीक्षानपचमि स्तुतिः ॥ ३॥ 
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॥ अथ आखरएमीनी युर ॥ 

॥ चञ्वीसे जिनवर, प्रणस इँ नितमेव ॥ आठम देन 
करिये, चैऽाप्रजीनी सेव ॥ मूरति न मोदे, जाणे पूनिम 
चद ॥ दीगं उख जाये, पामे परमार्नद ॥ १ ॥ मिद चोसव 
ई, पूजे प्रचजीना पाय ॥ इईऽगणी अपछ्र, कर जोम गुण 
गाय ॥ नंदीसर पे, मिल सुरवरनी कोर ॥ अदी मदो- 
छव, करतां दोमा दोस ॥ ९ ॥ सेद्ध॑ना (सेखरे, जाएी लान 
पार ॥ चौसासे रिया, गएधर मुनि परिवार ॥ जवियणएनें 
तारे, दे धरम उपदेका ॥ दूध साकरथी पण, वाणी श्रधिक 
विरोप ॥ ३ ॥ पोषो प{डकमणो करिये रत पचरकाए ॥ आठम 
तप करतां, आठ करमनी दा ॥ आठ मंगल धार्ये, दिन २ 
कोम कट्याए ॥ जिनसुखसूरि करै एम शासनसुरीीय सुजाए ॥ 
¶४॥ ति अष्टमी स्तुतिः ॥४॥ 

॥ खथ श्रीक््यारस स्तुति ॥ 

1 अरनाथ जिनेसर दीश नमी जिन ज्ञान ॥ श्रीमि जनम 
जरत केवलज्ञान प्रधान ॥ इ्यारस मिगसर सुदि छत्तम व- 
धार ॥ ए पंच कट्याएक समरीजै जयकार ॥ १ ॥ शग्यारे 
्पलुपम एक अधिक गुण धार ॥ इग्यारे नारे प्रतिमा देक 
धार ॥ ्ग्यारे गए दोय अधिक जिनराय ॥ मन सधे 
सेव्यां सव संकट मिरजाय ॥ ९ ॥ जिदां वरस शग्यारे कीजे 
जत उपवास ॥ वति गुएनो गुणिय विधिक्तेती खविलास 7 
जिनखागमवाएी जाएी जगत प्रधान ॥ एक चित्त आराधो - 
साधो सिख विधान ॥ ३॥ सुर असुर छवएवए २4 
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सनर्घ॑त ॥ जिन्च॑< सुसेवक वेयाद क्रत 1 श्रीसंघ सकते 
्भाराधकू वड जाए । जिन शास्नदेदी देव करो कूख्याए ॥ 
इति ॥ ग्यारस स्वुति 7 ४१ 
7 अघ परी चौद स्तुति ॥ 

प्रम तीर्धकर पादिजिनेश्वर जाकी कीजे सेव, गछचो 
रास्पी जेदने भाप्या जादी करणी एद्‌ ॥ तेदने पाखी चोदस 
कीजे वीजे रंग कदाय, पाखी सन्न प्रस तुम देखो जिम जिम 
संराय जाय ॥ १ ॥ चर्वी जिन पूजा कीजे मानो जिनकी 
आण, कट्पसू्रनी पासी चौोदस जोवो चतुर सुजान ॥ इए 
पर ठास ठाम तुम देखो चौदस पाखी रोय. जला कांड जमो 
तुम पराणी साचो जिनधमम जोय ॥ २॥ चवदसरे दिन पाखी 
कीजे सूत्रे केरी साख, नविक जीव इक आराधो टीका चू 
नाष्य ॥ आवस्यकसूत्र शण पर चोते चर्दसरे दिन पाखीः 
चर्द-पुरवधर न पर बोले ते निश्चय मन राखी ॥ ३॥ चत- 
देवी इक मन आराधो मन वांश्ित फल दोय, जे जे आज्ञा- 
सूधी पाते ज्यानो विधन द्रेय ॥ सेवक ईएपर करे वीनती 
सूधो समकिंत पाय, खरतरगघ्च संग्ण कुमति विहरण माणि- 
. क्यसू(र गुरूराय ॥ ४ ॥ इति ॥ 
^ ॥ खय पर्युपणापर्वस्य स्तुतिः प्रार॑नः ॥ 
। वीरजिनेसर जग अलवेसर, राजय्रही समोसरियाजी ॥ 
य ५ इण परिनाखे, चउविदसंध परिवरियाजी । छापा- 
०५ १ पचार, दिननी संख्या जाजी ॥ संवहरि पमि- 
८ करीन, आतम निजधरयाणएोजी ॥ १ ॥ दोयराता 
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दोय धोला जिनपति, दोय काला दोय नीलाजी ॥ लांठचव- 
रण प्रमाण सुदोनित, सोदे जिनवर पीलाजी ॥ सत्तरनेदी 
पूजा कराने, चैल्यप्रवास कीजेजी ॥ पर्वपजुपए पूरवपुन्ये, 
पाम्या लान जाएीजे जी ॥ ९ 1 कट्पसूत्र निजघर पधरावी, 
रात्रिजागो तिदां कीजेजी ॥ वरघोसो सजिसंघमलीने, सद्गु- 
रुने आणएी दीजेजी ॥ नव-र्ग्यारद्‌-तेरद-बायणा, तिखुणी 
खमति वारोजी ॥ पूजा प्रनावनां सद्गुरु जक्तेः करित जन्म 
सुधारोजी ॥ ३ ॥ सादमी वल करिये नावे, वारंवार उजम॑- 
ताज] ॥ केई सीयल-तप-संयम-पाले, नाव धिक उलसं- 
ताजी(ष्माठ दिवस पयुंपणए सेवो, जिम सेवे सूर शन्दाञी ॥ खय- 
देवी सुपसाये नाखे, जिन कृपाचन्छसूरीस्दाजी ॥४॥ एत्ति पदम्‌॥ 
इति पदम्‌ 

नावा नयणेग नरद विंद । सविद संप पयार विद्‌ । 
वंदे जसो निकज्जिय चार चद! कघ्वाए कंदं पढमं जिणएंद्‌ ॥ १॥ 

चित्तेगदारं रेखदप्पदारं \ छक्लंगिवारं समघुक्सछ कारं 
तित्थेसरा दितु सया निवारं । अपार संसार समुदपारं ॥ २ ॥ 
ऋअलाए स्त खलणे खुवप्पं । संजुत्ति संदिलिय कोददप्पं । 
संसेमि सिख्धत सदो अणएप्पं ! निचाएमग्गेवरजाएकप्पं ॥ ३ ॥ 
द॑साटिरूढा वर दाएधन्ना ! वाईसिरेणए गुणोऽवि वन्ना 1 
निरचंऽपि म्द इव पसन्ना । कुदि गोखीरतुसार वन्ना ॥ ४॥ 

॥ खथ चतुर्दशी स्तुति ॥ 

॥ अविरल कमल गवल्न मुक्ताफल ऊबलय कनक नासुरं ¶ 

परिमल बडूल कमददल कोमल पदतललुल्लितनरेम्बरं जिद्धव॒न्‌ 
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नवन सुदीप्रदीपक मणिकलिका विमल केवलं ॥ नवनव युग- 
लजलधि परमित जिनवरनिकरं नमाम्यदं ॥ १ ॥ व्यंतर नगर 
रुचिक वैमानिक कुलगिरि ऊमसङुंमते ॥ तारक मेरुजलधि 
नंदीसर गिरि गजर्द॑तसु ममते ॥ बङ्स्कार जवन वन जोच्चर 
ऊरुवैताल्य जिगा ॥ त्रिजगति जयति विदितदाश्वतनजिनन- 
तिततिरिदमोदपारगा ॥ २ ॥ श्ुतरलैक जलधि मधु मधुरिम 
रसन्नर गुरु सरोवरं ॥ परमततिमिर किरएदरणेद्धुर दिन कर 
करए सदोदरं ॥ गमनयदे पुर्नंगग॑नी रिमिगणएधरदेव गीष्पद ॥ 
जिनवर वचन मवनिमवतात्‌ शुचिदिशतु नतेषु संपदं ॥ २३॥ 
श्रीमद चमर तीर्थाधिप मुलकमलाधिवासिनी ॥ पार्वण 
चऽ वेदाद्‌ वदनोज्वल राज मराल गामिनं ॥ भ्रदिरातु सकल 
देव देरव गण परिकलिता सतामियं ॥ विच कलधवल वल 
कठ मूर्सिः श्रुतदेवी शुतोचयं ॥ ४॥ एति चतुर्दरीस्छ॒ति 1 २॥ 
॥ राग रेखता ॥ 

1 आये प्रास पाटए मे, चंखप्रयुकादरस पाया ॥ वरस 
उगणीसर गुणस, चरणएकज देख सुख पाया ॥ आआ० ॥ २ ॥ 
माघवदि दूजके दिवसै, फरस कर कीन सुचि काया ॥ गये सव 
पाप अव मेरे, द्रखसे प्रका गुण गाया ॥ आआ० 1 १ ॥ संच- 
वजिनराज मन मोरै, पारसठवि स्यामवरणए ठाया ॥ साति पलु- 
सांतिमुज दीजे, परम शिवम प्रु पाया ॥ आा० ॥२३॥ चरम 
रच वीरज राज, आदि निनराज मन जाया ॥ अजितजिन 
देख मन द्रे, नेम कीसीस यदी ठाया ॥ श्रा० 1 ४ ॥ जग- 
तमे देव सव निरखे, मेरे दिल कोड्‌ नह्‌। नाया ॥ प्रबल 
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जये पुन्य छव मेरे, जगत गुरु देव मन ध्याया ॥ आ० ॥ए॥ 
शछमृत समयुकक्ति शासन की, तदत्त कर चित्त उदेराया ॥ मु 
दे. श्यास क्िवपुरकी, कृपायुतच॑ंड उलसाया ॥ आ०॥ ६ ॥ 
इति ॥ पदम्‌ ॥ २१ 
¶ राग तमाखू 1 

1 जीवन सारा तेवीसमा जिए्वद, वामा नंदन जेच्यारे, 
सादिचा हयंरा नाव श्चं रे ह्यांरा राज जीव अश्वसेन कुल 
नवद, पाप करम सख मेय्थारे ॥ सादि ० ॥ अनादिनारे ॥ ह्यं॥१॥ 
जी० ॥ मूरती मोदन वेल, नील वरणएए तनु ठाजेरे ॥ सा०॥ 
सोदामणीरे ॥ ह्यं” ॥ ज ॥ सुख ठथि अगम अपार, पूनिम 
निशि जिमरजिरे॥ सा० ॥ रजन] करूरे ॥ ह्यां०\९॥ 
जी ० ॥ नयन सखमीरसरेल, कामए गारा प्यारारे ॥ सा०॥ 
॥ मन दरू रे ॥ जी ०॥ ह्या०॥ नाल विरात रदाल, अष्टमी 
श्रि सुख कारारे ॥ सा०! चव्य चकोरने रे ॥ ह्या०॥३॥ 
जी० 1 चितामणएी परह पास, लोऽवयपुरमे वीराजे रे ॥ सा० ॥ 
सुख करु रे ॥ ह्या० ॥ सदसफणा मदाराज, दरसएए वादित 
काजरे ॥ सा०॥ छख दरुरे॥ ह्या०॥घ॥ जी० ॥ संघ- 
मेव्यो बङ्ध भाट, देजै घणे गद गारेरे 1 सा०॥ दरस श 
रे॥ ह्या० ॥ जी० 1 अष्ट दिवस उठरेगः, रथयान्रा बडुरंगे रे 
॥ सा० ॥उर्मग्ुंरे ॥ इखा०॥१९।जी०॥ दरो तुम 
दीदार, दिव भरु सुजने तारो रे ॥ सा०॥ देत धरी रे ॥ ह्या० 
॥ जी०'॥ तुम सम चरन देव, दीगे नदी सुखकारो रे 7 
सा० । जगतमां रे ॥ द्या० ॥६॥ जी ० ॥ तुम पद्‌ पंकज सेवः 
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नव जव मजने मिलज्यो रे ॥सा०॥ शुदं करु रे ॥ दाणाजी ण॥ 
एद्धीज णी अरदास वांठित पूरएकर ज्योरे रे ॥सा०॥ह्या०॥ 
कूपा करी रे ॥ ह्या० ॥७॥ इति पदम्‌ २ देडी भूमररी ॥ ९ ॥ 

आदि जेन॑द नित पूजये एतो विमलाचल गिरिरायो दे 
माय ॥ नाजिराय कल च॑दलो, एतो मस्देवी कसे जायो दै 
माय ॥ आ० ॥ १ ॥ नगर वीनीता नो घणएी, एतो आदीश्वर 
सुखकारी दे माय ॥ अष्टापद भरुगते गया, 'एतो नविजन काज 
सुधारे माय ॥ श्चा० ॥ ९ ॥ प्रज द्स्सिण जलधार सै, एतो 
जविसारंग लसा ए माय ॥ दरसणविन किरिया सु, एतो 
सिव साधन नवि थावे द माय ॥ श्रा० ॥ ३ ॥ सजी सिण॒गार 
मनोदर, एतो गौरिमंगल्च गावे डे ॥ आ० ॥ ७व्य चाव जिन- | 
राजनी, एतो पूजा कर सुख प दै माय ॥ श्चा० ॥४॥। वसुदिन 
उघ्व रेगसु, एतो दिन दिन संघ सवायो है मायप॑चम्‌ श्ंग पूरण 
करी, एतो करपाच॑द गुएगायो ई ॥ माय 7" प। इति पदम्‌।२॥ 

॥ क दिन पुंमरीक गणएधरे रं वाल ॥ 
॥ ए-देरी ॥ 

॥ चीर जिनेसर सांचलोरे ॥ लाल ० सेवकनी श्रदास सुल. 
कारी रे ॥ तारकविरुदखुदामणो रे ला्ल० खणएी च्चायो ठम 
पास ठकार रे० वीर ॥ २ ॥ सादिव सनिजर कीजियेरे ॥ 
ला० ॥ मजपर गरीब निवाज ॥ सु० ॥ मन मोदन म दमा 
निलोरे ॥ ला० ॥ वुमसेवा सुखकाज ॥ ० ॥ यी०॥ २॥ 
कराल अनादि ठौ चम्योरे ॥ ला० ॥ नव अटवी चिपम्‌ 
गाध ॥ सु° ॥ क्रोधादिक स्वापद्‌ जिदांरे ॥ ला० ॥ भरति 
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भणिति दे बाध 1 छ०॥ बीण्॥ ३} इंडिय विपरय कटक 
तिदष्रे ॥ लाल० ॥ दृष्ध्र साल समान ॥ सु० ॥ चग सारग 
चचाततारे ॥ ला०॥ मोद करे दैरानं ॥उ०॥वीण्॥४ 
काल ादेमी केमे पल्योरे ॥ ला० \ उलताके निसदीस ॥ 
सु० ॥ ए छापदयी उसख्रो रे ॥ ा० ॥ तुम मोरा जगदीश 
#॥ ० ॥ बी ॥ २॥ जडे सर नदे नावसर ॥ला०॥ नेव्या 
श्रीनगवंत ॥ सु० ॥ तेवीसम जिन सुख करूर ॥ ला०॥ महिमा 
वत मर्दंत ॥ ० ॥ वी०॥ ६॥ चान देदरीमां दीपतारे\ 
ला० ॥ सनोर श्रीजिनराज ॥ सु° 1 अष्धुत दीगे देदरो रे 
1 ्ला० ॥ मांलु नवीन रच्यो आज ॥ ० ॥ वीण ॥8॥ दंस 
कलर सोदे सदारे ॥ ला० ॥ धजा पताका लदकंत ॥ सु° 
मांरुणीजोतां एदनीरे ॥ ला० ॥ जवि मनसां द्रख॑त ॥ ० ॥ 
व° ॥ ८ ॥ पूरव पुन्यथी पामीयोरे ॥ ला० ॥ अनुपम जिन 
सुखचछ ॥ सु” ॥ कल्ल स॑स्न श्रीजगधएीीरे ॥ ला० ॥ वंदे नित 
करुपाच॑ंऽ॥ऊ०॥ वी ०।९॥ इति डेसर म॑म्न महावीर सवनम्‌] ध। 
# राग अय मन बुमर ॥ 
श्रीगिस्सिज आज निदाते, कामित पूरण ॒वांित दा ॥ 
पूरणएपुल्य दयनयो सजनी, उजल गिरिक याचा पार्‌ श्री” 
॥ १ ॥ नानिको नंदन जगत दिवाकर, एं तीरथपर आये 
चला ॥ पूरबनिवाए श्री जगदीश्वर, रायएतल निज पगला 
आई ्री° ॥ २ ॥ मदिमावंत महंत विराजै, श्रीशाञ्चुंनय नेये 
स्ना ॥ श्रीसुखवीर जिनेसर नासै, सोदमपत्तिमन अधिक 
सुदा श्री० ॥ ३ ॥ सूरिधनेसर मदिमा वरणी, पंचम गएधर 
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सम्मति लाई ॥ ख्य ज्ावविधि पूजन करिये, श्र्टसिनि नव- 
निखि धर आड्‌ श्री ° ॥ ४ ॥ नैद~वाए-निधि-च॑ंज-सवघ्र- 
चैच्री पूनिम यात्रा पार्‌ ॥ पूल्च॑द्‌ संध सदित जिननजेटे, कृपाः 
चंड गिरि सिवसुखदार्‌ श्र ० ॥ २॥ ९ति पदम्‌ ॥ ९॥ 
॥ वीस्तथानक चेत्यवैदन ॥ 
श्री अरिद॑त अर्नत कांति सिञ् निज गुए रामी ॥ प्रवचन 
श्राचारज स्थविर ऊवनज्फाया हितकामी ॥ साधुनाए दंसण 
नवम विनय चारित्र बखाणएो ॥ जह्य क्रिया तप॒ गोयम जिन 
वेयावच् जाणो ॥ १ ॥ समाधि पूरव ज्ञान अदे श्वत जक्ति 
नित सार ॥ तीर्थं प्रनावन वीसमो निरुपम सुख दातार ॥ प्रथम 
चरम जगदा सकल सेवी सदी संपदा ॥ एक दो चरण पद्‌ 
जप वादीस जिनवर पद मुदा॥ ९॥ ए विंङतिथानक कट्याए 
कञाता ये जिनर्च॑द्‌ ए सेवनथी चवि लदै तरद्धवनपति कृपा- 
चद्‌ ॥ २॥ ति पदम्‌ ॥ १॥ 
॥ देशीकी चालमे ॥ | 
॥ सदर पूजन जावस्यां ॥ द्चेतो शल सुरिंदगुएगास्या 
दे माय स० ॥ श्रीफल जेरचढावस्या, द्येतो चरणरी पुजर- 
चास्यां दे माय ॥ स०॥ १॥ मारुदेशमे शोचता, एतो नगर विका- 
शेराज्ञ दे माय ॥ गाम गढाते दीपता, ज्यांरी मदीयल मरि- 
माठाजै दे माय ॥ स०॥ २॥ समर्यो संकट च्ूरता, एतो करल 
करए अवतारी दे माय ॥ सुखदायक श्रीसंघने, एतो खरतरगच्र 
अयिकारी रे माय ॥ स० ॥॥ दूर ठेदांतरी घण, एतो दिल 
मिलयात्ी खावे दे माय ॥ लुट ए सीसर नमावता, एतो संतसुजस 
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मिल गावे दे माय \॥स०।४॥ सफसिएगार मनोद्रु, एतो उमठम 
पाय ठमकावे हे माय ॥स०॥ तनमन भराए लोनावती, एतो गौरी 
मंगल गावे हे माय ॥ स०॥ विठख्यां साजनमेलवै, एतो अनमी 
पाय नमावे हे साय ॥ मनरा मनोरथ पूरवे, एतो ॥ परघल लखमी 
ठ्यावे दे माय ॥ स० ॥६॥ विपमी वेला वारे, एतो समर्यो सा- 
निध आवे हे माय।नूखां नोजन मेलवे, एतो तिसिया नीर मिल्ावे 
दे माय ॥ स० ॥ ७ ॥ यान्न आवे नितनवा, एतो यान साग 
थिर थाट दे माय, सीरणीयां नित सांमबी, एतो गावे गुएगदगाटे 
दे माय ॥ स० ॥ ०॥ ऊुरालसूरिद गुरु खागले, एतो वि मिल 
जावना नावे हे माय } च॑ंदफते मुनि नित नमे, एतो परमानंद 
सुख पावे दे माय ॥ स० ॥ ९॥ इति सं०॥ 
#॥ अथ पांच राकरस्तव देव बन्दन विधि विं०] 
रथम चैत्यवन्दन करे नमोहुएं सवे तिविदेए बन्दामि तक 
करै, पीठे यियावदी कटके, चार नवकारको काठसग्ग करके 
लोगस्स करै, पिर चैत्यवन्दन करके “नमोल्युणं" करै, पीठे 
अरित चेश्याएं० चन्दन वत्तियाए अन्षत्थु° कटके एक नव- 
कारको काठस्सग्ग करे, एक थुक] गाथा कटके सोगस्स० 
वन्दन० कदी दूज] शुरं करै फिर पुरकरवरद्‌ ° वंदए चक्ति 
कद तीजी युर कदै, फिर सिष्वाणं बुख्वाणं०.अन्नतथु कटी .एक 
नवकारको काठस्सम्ग करी चौथ धूर करै, पीते वेठके तीसरी 
वेर ननमोत्युएं कदे पीठे खमा रोके शसतरे चंदणएवत्तियाए 
मुख संपू पूर्वक तरसे धुरं कटके फेर बेठके चौथ वेर नमो- 
तणुं नमोऽरत्‌ सिष्ठा” तक कटके वसो स्तवन आवे सो कटे . 
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जगतमे आपसमो नदि कोई ॥ मे देखा नेन जर जोई ॥ १॥ 
विरूद्‌ चूम॑मते गाजे । फरसतां पापस जनाजे । पूजतां संपदा 
पावे ॥ अचिती ललि घर अवे ॥ ९॥ एके मुखे गुण कटु 
केता ॥ सुरे दीये ग्यान नदि एता ॥ लालच॑दकी अरज सुण 
लीजे ॥ चरणएकी नक्ति मोहि दीजै ॥ ३ ॥ राजैथंन ओोरदोर, 

.^ देव नहि ओर, दादो दादो नामस. गत्र जदा गायो दै ॥ 
पए जाव आय, पुजे लख लोकपाय प्यास नको रज्नमां 
दे, पारण आन पायो द ॥४॥ वाट घाट रादा हाट पुरपट- 
एमे देवगेदनेदस॑ कुराल वरतायो दै॥धरमराीद ध्यान धरे सेवकां 
ङुराल करे साचो श्री जिन कुरालवूरि नामय कदायो दै ॥ ५॥ 

॥ अथ चैत्री पूनम थुर्‌ ॥ 

॥ रोजचंजय गिरि नमिये रुपनदेव पुंमरीक ॥ शुन तपनी 
महिमा, सुणि गुरु मुख निरनीक ॥ शध मन छपवासे वधिय 
चैत्यवंदनीक करिये जन अगल, टली वचन अलीक ॥ १॥ 
राक्र स्तवनादिक रथम (तिलक दरार्वीस, अदत गिएत से, 
चटता तिम चालीस ॥ प॑चासन] पूजा जाखे एम जगदी, 
तेदीज नित प्रणम सवामी जिन चखवीस ॥ २ ॥ सदि पष्टनी 
पूनम चेनमास श्युलवार,वियिसेती लदिये श्रागमसाख विचार 
सोलवरस लग धिय क्ञान उदार, करतां नरनारी पामे जवनो 
पार ॥ २ ॥ सोवन तनु चरणे नथणे तिम अरविंद, चक्रि 
देविय सेविय नरसुर वृद, कामित सुखदायक पूरय मन ्राएंद ॥ 
ञंपे गएनायक श्री जिनलान सूरिंद्‌ ॥४।९ति श्र च॑त्रीपूलम थू ॥ 

॥ इति राई देवसी पमिकमए विधिः संपूर्ः ॥ 
प श्वय 
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विहां प्रथम चदे नियम संभारे, सो इसतरे पचरकाण करे ॥ 
उग्गए घरे नघुक्छारसदहियं यसस्टिये पचरकाई चउविहेपि 
आहारं असणं पाणं खाहमं साईं अन्नत्थणाभोगेणं सहस्सागारेणं 
महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं विगदं पचरकाई्‌ अन्‌- 
त्थणाभोगेणं सहस्सागारेणं केवारेवेणं गिहस्थसंसिदेणं उरखित्त- 
विवेगेणं पडचमरिएणं पारिदवणियागारेणं महत्तरागारेणं सन्व- 
समाहिवत्तियागारेणं देसावमासि्यं भोगपरिभोगं चा पचरकाइ अन- 
त्थणाभोगेणं सहस्सागारेणं महत्तरामारेणं सव्यसमाहिषत्तियागारेणं 
बोसिरई ॥ इति नवकारसी पचचचरकाण । १ ॥ 


तथा जो भ्रावक नियम संभार नर्हि, सो विगदका ओर देसा- 
यगासिक्षका आगार न पचरके, निकेवलट नवकारसी आदिक 
पचरकाण करे, सो लिखिते है 


उग्गए्‌ सूरे नयुकारसदहियं पचरकादई्‌ ॥ चरव्विहंपि आहारं 
असणं पाणं खाइमं साइमं अन्न ॥ सह० वोसिरामि ॥ इति 
नवकारसी पचरकाण ।। १}! आगार ॥ २॥ 


पोरसि यटि पचरकामि, उग्गणएरे चउच्विहंपि आहारं असणं 
पाणं खाईमं साइमं अन्नत्थ०° ॥ सहस्सा० ॥ पच्छनकालेणं दिसा- 
मोहेणं ॥ साहुवयणेणं सव्व विगरओ प्चरकामि, इयादि पूव्वैकी 
परे फणां । इति पोरसी पचरकाण । २ ॥ आगार ॥ ६ ॥ 


इस साफक साट पोरसीका पचरकाण जाणना, इतना विदोषं 
५५ त्रऽ पतेर ह 
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है, पोरसिं पचरकादके टिकाने इहां साडूपोरसिं पचरकाई कणां ॥ 
इति साडूपोरसिपचरकाण ॥ आगार ॥ ६ ॥ 


सरे उग्गए पुरिमहुं अवद्ध वा पचरकाई, चउविहंपि आहारं असर्ण 
पाणं खादइमं सादरम अन्न ° ॥ सह० । पच्छ ० ॥ दिसामो० ॥ 

€० ॥ मह ० ॥ सद° ॥ विगईओ पचरकाई्‌ इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
इति पुरिमड्ूपचरकाण ॥ ३ ॥ आ० ॥ ७॥ 

पोरसिं साडुपोरसिं या पचरकाई, उग्गए सरे चउव्विपि 
आहारं असणे पाणं खाह्म॑सादमे अन्न सह ० पच्छ० दिसा० 
साहु° सव्य० एकासणं विथासणै वा पचरकाई, दुविहं॑तिविद॑पि 
आहारं असणं खादमं साईमं अन्न ° सह ० सागारिआआगारेणं आट 
णपसारेणं गुरुय्युद्धणिणं पारि० मह० सव्य देसावभासियं° 
इत्यादि पूर्व्ववत्‌ ।॥ ४ ॥ इति एकासण विआसणा पचरकाण ॥ 
आगार ॥ < ॥ 

पोरसिं साडइपोरसिं वा पचरकाद्‌, उग्गए घ्रे चउविविहपि 
आहारं असणं पाणं खा्मं सादरम अन्न° सह ० पछन्नकरा° दिसा° 
साहु° सव्य० एकासणं एगद्धाणं पचरकाद्‌, दुविदं तिविहं चउ- 
च्वि्दपि आहारं असणं खाहमं साम॑ अन्न° सह० सगारेभागाः- 
रेणं गुरुशष्युद्राणेणं पारिद्राव० मह० सव्य देसाव० इटा 
पूर्व्ववत्‌ ॥ ५ ॥ इति एकलटाणा पचरकाण आगार ॥ ७ ॥ 

पोरसिं साहुपोरसिं बा पचरकाद्‌. उग्गणए ररे चउच्विहपि आ- 
हारं असणं पाणं खादरमं सा० अन्र° सह ० प््ट° दिसामो° साहु 
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सव्व ° आरयविरं पचरकाई, अन्नत्थ० सह ० लठेवालेरेणं गिहत्थरसं- 
सिदेण उर्कित्तविवेगेणं पारिद्टा° मह ० सन्य० एकासणं पचरकाई, 
तिविदपि थादहारं असणं खाइ सामं अन्न ० सह ० साभारिजागारेणं 
आउद्रणपसारेणं युरुष्युद्टाणेणं पारदा ° मह ० सनव्य० वोिरहं 
1} ६ ॥ इति आं विरु पचरकाण ।॥ जगार ।॥ ८ ॥ 


पोरसिं साडपोरसिं वा पचरकाइ्‌. उग्गए घ्रे चउच्बिहंपि 
आहारं असणं पणं खाइमं साईमं अन्नस्थ० सह ० पच्छ० दिसा० 
साहु° सव्व ° निच्विगईयं पचरकामि. अन्न° सह० रसेबाङ्वेणं 
गिहत्थसंसिष्ेणं उखि विवेगेणं पड़चमखिएणं पारि० सह° 
सव्व० एकासणं पचरकाद, तिविहपि आहारं असणं खादमं 
सादमं अन्न सह० सागा० आउट्र० गुरु० पा० मह० स्व ० 
देसावगासियं भोगपरिभोगं पचामि. अन्न ० सह० मह० सव्य° 
वोसिरामि ॥ ७ ॥ इति नीवी पचरकाण ॥ आगार ॥ ९ ॥ 


सरे उग्गए अष्भत्तटरं पचरकामि, चरउव्िह॑पि आहारं अष्णं पाणं 
खादमं सादमं अन्न सह ० पारिद्वणियागारेणं मह सव्व ० 
देसावगासियं सोगपरिभोभं पचरकामि. अन्न० सह ० म्‌० सन्व्‌० 
चोसिरामि ॥ < ॥ इति चउविविहार उपवास पएच्रराण ॥ ९ ॥ 


सरे उग्गए अष्भत्तटं पचरकामि, तिवि्हपि आहारं असणं 
खाईइमं साइमं अन्न ० सह० पारि० मह ० स० पाणहार पोरसिं साइ 
. पोरसि पुरिमडं अवडं वा प्चरकाई अण्ण० सह० पच्छण्ण° दिसा० 
साहु° सव० देसावगासियंमोगपरिमोभं पञ्चरकामि, अ० स० 
म० सद० वोसिरामि ।} इति तिविहार उपवास पचचराण ॥ 


(६८ ) 


पोरसिं साद्ुपोरसिं पएुरिमद्ं अवडं वा पचामि, उग्गए घर 
चउविपि आहारं असणं पाणं खादमं सामं अन्न ° सह्‌० पच्छ 
दिसा० साहु° सव्ब° एकासणं एगद्णं दत्तियं पचरकामि, तिरि 
चउविईपि आहारं असणं पाणं खाहमं सादमं अण्ण० सह ° सागा० 

आउ० गुरु०पारि० मह सब्ब ° विगईओ पचरकामि. इदयादिपूर्ववत्‌, 
` १५ ^" इलयादि पूर्ववत्‌ ॥ ९॥ इति दत्तिपचरकाण ॥ ८ ॥ 

दिवस्चरिमं पचरकाई, चउविहपि आहारं असणं पाणं खाईमं 
,६ ' अन्न ° सह ० मह सव्० वोसिरई ॥ इति दिविसचरिम 

९ॐ{ ॥ १० ॥ 

दिवसचरिमं पचामि दुविह॑पि आहारं असणं खादमं अण्ण° 
सह ० मह० सव वोसिरामि, देसावगासिथं पूववत्‌ ॥ इति दिवस- 
चरिम दु विहर पचरकाण ॥ १० ॥ 

पाणहार दिविसचरिमं पचामि अन्न° सह ० मह० सव वोति 
रामि ॥ इति पाणहार पचरकाण ॥ १० ॥ 

भवचरि्मं पचरक।ई तिविपि चउविपि आहारं असणं पाणं 
खादमं सामं अन्न० सह० मह० सव० वोपिरई ॥ अगार ॥ ४ ॥ 
भवचरिम दौ आगारकामी होय ॥ इति भव्चरिम्‌ पचखाण ॥ 

तथा इमदिज गंद्िसदियं युद्धिवहिथं अंगुदसदियं प्रस अभिग्रह 
पच्चरकाणकेमी ए चार आगार, अण्ण० सद० मह° स योसिरद ॥ 
पांचमो चोटपट्रागारेणं सो साधका दोय ॥ इति अमिग्रद पच० ॥ 

अण्णं मेते तुम्दाणं समीवे देसावगासियं पचरकामि दवी 

सय काटो भावो दवं देसावगासियं सित्तओणं इत्थ 


(६९) 


चा अण्णत्थवा कारुयोणं युहुत्तधारणापरिमाणे जावनियमं पचरकछासि 
भावओणं जावगहेणं न गहिजामि चरेण न छलिजामि अण्णेण 
केणवि रोमार्यकेण वा एसो परिणामो न पडिवडई ता अभिग्गह 
अष्णत्थणामोगेणं सहस्मागारेणं महत्तराभारेणं ससमाहिवत्तिया- 
गारेणं बोसिरई ॥ इति देसावगासी पचरकाण ॥ 

तथा साधु पचरकाण करे. त्र देसावगासी नदी पचद्धे अर्‌ 
तिविहार उपवासमे आंबिरमें नीवीमे एकासण प्रुखमे पाणस्सका 
छ आगार पचे सो दिखावे दै, पाणस्स छेवाडेण वा अक्तेवाडेण 
चा अच्छेण वा बहृदेण वा ससित्थेण वा असित्येण दा वोसिरई ॥ 

दोचेव नयुकारो, आगारा छ हुति पोरसिर ॥ सत्तेवय पुरि- 
मड, एगास्ण॑मि अद्ध ।॥ २ ॥ सत्तेगद्रणस्सड, अद्वय ओआर्ययिः 
ठंमि आगारा ॥ पंचेवयमत्तहे, छष्पणे चरिम चत्तारि ॥ २॥ 
पंच चये अभिग्गहे, निवीए अद्ध नवय आगारा ।॥ अप्पाचरणे 
पच, हवंति सेसेसु चत्तारि ॥ ३ ॥ इति आगार सं° ॥ 

॥ अथ सक्त स्मरणानि पारभ्यंते तज्र पथमं ॥ 


अनि जिञसभयं, संति च पसंतस्गययावं । जय गुर 
संति युणकरे, दोवि जिणवरे पणिवयामि ॥ १॥ गादा} वच- 
गर्यमगुरभावे, तेद॑विउरतवनिम्मलसहावे ॥ निर्वममहप्प . 
भवि, थोसामि सुदिष्टसष्भावे ॥ २॥ गादा ।॥ सददुप्पसंतीणं, 
सदपावष्पसंतिणं । सयाअजियसंतीणं नमो अनियसंतिणं, ॥ २ 
सिरोगो ॥ अनजियनिण सुहप्पवत्तणं, तव रुरिखचम नामदि- 
णं ॥ तह य धिह मई प्पवत्तणं, तवय जिणुत्तस सतिकित्तणं 
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॥ ४ ॥ मागहिभा ।॥ किरिथायिदहिसंचिथ कम्मकिलेसविष् 
खयर, अजिथं निचियं च गुणे महाय्ुणि सिद्धिगयं ॥ अनिः 
यस्य संति महायुणिणोवि अ संतिकरं, सययं मम निन्युद 
कारण्य॑च नर्मस्षणियं ॥ ५॥ आल्गिणियं ॥ पुरिसा ज 
दुखवारणं, जद विमग्गह सुखकरारणं ॥ अजि संतं च 
भावो, अमयकरे सरणं पवज्ञहा ॥ ६ ॥ मागरहिभा ॥ अद 
रदतिमिरयिरदिरुवरयजरमरणं, सुरअसुरगरुरुयगवई पययपणि- 

दथ ॥ अजिथमहमविअ सुनयनयनिरणमभयकरं, सरण्ुवस- 
रिथ थवि दिविज्धमदहिं सयययुवणमे ॥ ७ ॥ संगययं ॥ तच 
निगुत्तमथुच्तमनितमसत्तधरं, अजथमदवखंतिवियु्तिसमादिनिर्द ॥ 
संतिअरं पणमामि दयुत्तम॒तित्थयरं, संति णी मम संति समा 
दिवरं दिस ॥ < ॥ सोचाणयं । सावस्थिपुदपस्थिवं च वरदध्य 
मस्थयपसत्थवित्थि्संयिथं धिरसरिच्छवच्छं मयगरटीटायमाण 
व॒र्ेघहस्थि पस्थाणपत्थियं संथवारिदं दर्थिदस्थवाहुं धतकणः 
गरुभगनिरुवहयपिंजरं पवररखणोवचि सोमचारुस्वं खद. 
मणाभिरामपरमरमणिज्ञयरदैवदुंदुहिनिनायमहुरयरखदगिरं ॥ ॥ 

वष्ुभो ॥ अजि जिथारिगणं, जिथसवमयं भवो दरिञं ॥ 
पणमामि अदं पयथो, पां परसमेड मे भयव ॥ १० ॥ रासा 
. ठद्धभो ॥ इुर्जणत्रयहत्थिणाउरनरीसरो पटमं॑तओ मृदाचकव- 
लिमोए महप्यमावो जो बराहत्तरिषुसरसदस्सवरनगरणिगमजण- 

4५* ‰ वत्तीसारायवरसदस्साणुथायमग्भो चउदसव्ररयणनव्रमरदयः 
ध चृठरदटिसदस्सपवरन्वुव्रदणखंदरवरई  वुटप्ीदय॒गवरदसय- 
१ उण्णवदूमामकोडिस्रामी आसिजोमारदमि भयव 


(७९ ) 


1 १९१ ॥ चेद ॥ तं संति संतियरं, संतिन्नं सभया ॥ संति 
धुणामि जिणं, संति विरे मे ॥ १२ ॥ रासाणदिजयं ॥ इकायु- 
विदेदनरीसर, नरवसदहा युणिवसहा । नव सारय ससि सकलाणण, 
चिगयतमां विहुभरया ॥ अजियरत्तम तेअयुणेहिं महायुणि, अमि- 
यवला विरउरुङखा ॥ पणमामि ते . भवभयसूरण, जगसरणा मम 
सरणं । १३ ॥ चवित्तरेदा ॥ देवदाणविंदच॑दसूरयंदहट्तु्मिद्र- 
प्रम, ठद्ररूय्धतरुप्प पटसेअसद्रनिद्धधवर । दंतपंतिसंतिसत्तिकि- 
त्ति्त्ति ऊ्तिगु्निपवर, दिततेअविंदयेअसदसोजभायि अ प्पभावणे 
अ पडसमे समार । १४ ॥ नारायओ ॥ विमरुससिकरादरेभसोसं, 
वितिभिरस्एकखाइरेय तेजं ॥ तियसवहगणादरेअस्वं, धरणिधरप्प- 
चराद्रेअसारं ॥ १५॥ इयुमरुया ॥ सत्ते अ सया अजि, सारीरे 
अ परे अजि ॥ तवसंजमेअ अजिञं, एस धथुणामि जिणमजिं 
1) १६ ॥ अ॒अंगपरिरिगिञं । सोमगुणेहि पावई्‌ न तं नवसरथससी, 
तेअगुणेहिं पाचई नतं नवसरयरवी ॥ स्वगुणं पावइ नतं तिअसग- 
णच, सारयुणेहिं पाव न तं धरणिधर ॥ १७॥ खिजिथयं ॥ 
तिस्थवर पवत्तयं तम्रयरदिओं, धीरजण धुभविजं चुअकलिकिदसं ॥ 
संतिसुहप्पवत्तयं॑तिगरण पय, संति महं महायु्िं सरण शुब- 
णसे ॥ १८ ॥ रुङिभयं ॥ विणअोणय सिरिरई्‌ अंजलि, रिसिगण- 
संशु थिभिथँ 1 विबुद्यहिव धणवद्‌ नरव, युज सहि अबिञं 
बहुसो 1। अद्रूगयसरयदिवायर, समदि सप्पभं तवसा ॥ गयणं- 
गणवियरणससुदअ, चारण वंदिजं सिरसा । १९} किसल्यसाङा ॥ 
असुरगररु परि्ददिओं, किनरोरग ण्मसिजं ॥ देव कोडिसयसंधुओं, 
समणसंघपखिदिजं ।॥ २० ॥ सयुं ।॥ अभयं अणहं अरयं अस्य ॥ 
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॥ ४ ॥ मागहिआ ॥ किरिथाविदिसंचिअ कम्मकिटेसविष् 
रकयरं, अजिओं निचि च गुणेरिं महायुणि सिद्धिगयं ॥ अजि 
यस्सथ संति महायुणिणोवि अ संतिकरः सययं मम निन्धुर 
कारण्य॑च न्मसखणियं ॥ ५ ॥ आर्िगिणि्यं ॥ पुरिसा जई 
दुरकवारणं, जअ विमग्गह सकारणं ॥ अजि संति च 
भाय, अभयकरे सरणं पवज्जहा ॥ ६ ॥ मागहिथा ॥ अट 
रइतिमिरविरदहियषुवरयजरपरणं, सुरसुरगरुलशयगवई पययपणि- 
यद्यं । अनिथमहमविअ सुनयनयनिउगमभयकरं, सरणयुवस- 
रिथ शेवि दिविज्ञमदिथं सथययुबणमे ।॥ ७ ॥ संगययं ॥ तं च 
जियुत्तमुत्तममितमसत्तथरं, अजवमद्वखंतिषिरु्तिसमाहिनि्ि ॥ 
संप्तिथर पणमामि दयुत्तम तित्थयरं, संति यणी मम संति समा- 
दिषरं दिसड ॥ ८ ॥ सोवाणयं | सावत्थिपुवरपस्थिवं च वरदधि 
मस्थयपसरथवित्थिन्नसंधिथ थिरसरिच्छवच्छ मयगरटीलायमाण 
वरगंघहस्थि पत्थाणपस्थियं संवार दस्थिहर्थवाद्ं धतकणः 
गरुगनिरवहयपिजरं पथरटखकणोचयिअ सोभरचारुरूवं सदयट- 
मणामिरामपरमरमणिजवरदेव दुदु हिनिनायमहुरयरटगिरं ॥ र ॥ 
वटभो ॥ अजि जिथारिगिणं, जिभसवभयं भवो हरिउं ॥ 
पणमामि अदं प्यथ, पाव परमे मे भयवं ॥\ १० ॥ रता 
 ठुद्धओ ॥ इर्जणव्यहस्थिणाउरनरीसरो पमं तओ मृहाचचव- 
ट्भोए महप्यमाबो जो ब्राहत्तरिपुरवरमदस्सवरनगरणिगमनण- 
५ ६ ब्रत्तीसारायवरमदस्साणुथायमगमो चउदसव्ररयणनवमद्य 
8 क लुटसीदयगयरदसय- 


= 


सुद्र दण्णवदगामकोडिसामी आसिजोमार्दमि मय 
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चरच्छरसावहुर्हि, सुरषररदणणपंडियआहिं ॥ ३० ॥ भासुरयं ॥ 
वंससदतंतितार मेरिए तिरउखकराभिरामसदमीसएकएञ, सुइ- 
समाणणेअसुद्ध सजगीअपायजारषंटिआर्हिं ॥ वरुयमेहराकलाव- 
नेउराभिराम सदमीसए कए देवनष्िदिं ।॥ हावमव विष्भमप्प- 
गारशराहं नचिङण अंगहारणएदहिं वंदिजाय जस्स ते सुविकमाकमा ॥ 
तयं तिलोयसवसत्तसंतिकारयं पसंतसवपाचदोसमेसदं नमामि 
संतिुत्तमं॑जिणं ॥ ३१ ॥ नाराय ॥ छत्तचामरपडागजू 
जवर्मडिओ स्ञयवरमगरतुरयसिरिवच्छरुक्णा ॥ दीवसथुद मंदिर 
दिसागयसोहिा, सप्थिअवसहसीहसिरिबच्छुरंखणा ॥ २२ ॥ 
लकिथयं ॥ सदावलद् समप्पटा, अदोसदुद्रा गुणेदिं जिद्य ॥ 
पसायसिद्धा तवेण पुद्ठा, सिरी इटा रिसीहिं जद ॥ २२३॥ बा 
णवासि ॥ ते तवेण धुअसदपावया, सदलोअहिअ मूरुपावया ॥ 
संधुआ अजि संति पवया, दत मे सिवसखुहाणदायया ॥ २४ ॥ 
अप्रांतिया ॥ एवं तवव्ररुविउकरं, थुं मए अजि संति जिण 
छयलं ॥ चवगयकस्मरयमरं, गईं गयं सास्यां विमलां ॥ ३५॥ 
गाहा ॥ तं बहुयुणप्पसायं युखखहेण परमेण अविस्ायं ॥ नासेउ 
मे विसायं, ङणउ अ परिसाविअ पसायं ॥२६।॥ गादा ॥ तं मोएड 
अनंदि, पावेउअ नैदिसेणममिनंदि ॥ परिसाविअ सुहनंदि) मम य 
दिसड संजमेनदिं ॥ ३७ ॥ गाहा ॥ परिय चारम्मासियः, संब- 
च्छरिए राइए अ दिअहे ( अवस्स भणिअदो ) ॥ सोऽद्ो सेर 
उवसमग्ग निवारणो एसो ।॥ ३८ ॥ जो पई जो अ निसुणड्‌, उमओ 
कारंपियनिअसंतिथुञं ॥ न हुं हंति तस्स रोगा, पूुप्पन्ना 
विनासंति ॥ २९ ॥ जई इच्छ परम पयं, अदवाित्तिं सुवित्थडां 
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अनि अजिभं पयओ पणमे ।॥ २१॥ विज्डविरसिअं ।॥ आगय(- 
वरविमाणदिवकणगरहतुरयपहकरसएिं हुठिअं ॥ ससंभमो अरण 
खु भिअछलिअचर्ंडरं गयतिरीडसोदहंतमउरिमाखा ॥ २२ ॥ 
वेदओ ॥ जं सुरसंघा सासुरसंधा वेरविउत्ता भत्तिसु उत्ता, आयर 
संभमपिंडिअ सुद्ुसुविद्धिअसद्वलोघा ॥ उत्तमकंचण 
` ' ५^५ भामुरभूसणमसरिअंगा, गायसमोणयभक्तिवसा- 
गथ पजरिपिसियसीसपणामा । २२॥ स्थणसारा ॥ वंदिरण 
धोरण तो जिणं, तियुणमेव य पुणोपयारिणं । पणमिखणय जिणं 
सुरासुरा, पुजा सभवणाहतो भया ॥ २४ ॥ खित्तयं ॥ तं महा- 
यरणिमंपि प॑ंजरि, रागदोसभयमोहवजिअं ॥ देवदाणव नरिद- 
वंदिथं, संतिथत्तममहातवं नमे ॥ २५ ॥ सित्तयं ॥ अंचर्तरवि- 
आरणिआर्हि रुरिअदंसवहुमामिणिजहिं ॥ पीणसोणित्यण सल 
गिआर्हि, सकलकमरदरलोअणिआरहिं ॥ २६ ॥ दीवयं ॥ पीण- 
निरंतरथणमरविणमियगायरुयाईि, मणिकंचणपसिदिरमेदल सोटिअ 
सोणितडारिं ॥ वराखखिणिनेउरसतिरयवलय बिभूसणियार्हि, रई- 
करचउरमणोहर सुद्रदंसणियाहि ॥२७। वित्तखरा ॥ देवसुंदरीर्हि 
पायवेदिआहिं वंदियाय जस्स ते सुविकमाकमा अप्पणो निडालपर्ि 
मंडणोडणप्यगारणएहं के के वि अवंगतिरयपत्तरेहनामपपट 
विष्टएदिं संगयं गया भक्तिसनिविद्धवंदणागयाहिं हति ते वंदि 
पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नारायओ ॥ तमहं जिणचैदं, अजि निथ- 
` ९ ॥ धुअसदकिलेसं पयओ पणमामि ॥ २९ ॥ न॑दिययं ॥ धज 
५५ .. रिसिगणदेवगणेर्दि, तो देववहदिं पयओ पणभिधस्सा ॥ 
जस्स जगुत्तमसासणयस्सा, मत्तिवसागयरपिंडिअथदिं ॥ देव 
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वरच्छरसाबहुआर्हि, सुरषररइयुणपडिअआर्हिं ॥ ३० ॥ भासुरयं ॥ 
च॑ससदतंतितार मेलिए तिउरकराभिरामसदमीसएकएभ, सइ 
समाणणेसुद्ध सज्ञगीअपायजारुषंटिआहिं ॥ वल्यमेहलाकराव्‌- 
नेउराभिराम सदमीसए कए देवनट्िआर्हि ॥ दावभावविष्भमप्प- 
गरा नचिरण अंगहारएदिं बंदिआय जस्स ते सुविकमाकमा ॥ 
तयं तिरोयसदसत्तसंतिकरयं पसंतसदपावदोसमेसहं नमामि 
संतियत्तम॑जिणं ॥ ३१ ॥ नारायओ ॥ छत्तचाम्रपडागजूञ 
जव्संडिञा स्चयवरमगरतुरयसिरिवच्छसुरंछूणा ॥ दीवसथुद म॑दिर- 
दिसागयसोहिआ, सत्थिअवसहसीदसिरिवच्छसुरंछ्णा ॥ २३२ ॥ 
लिअ ॥ सहावरुद्ा समप्पइ्डा, अदोसदुद् गुणेहि जिद ॥ 
पसायसिद्धा तवेण पुटा, सिरीहिं इदा रिसीदिं जद ॥ ३३ ॥ वा 
णवासिज \ ते तवेण धुअसदपावया, सदरोअहिअ मुरपाचया ॥ 
संथुभा अजि संति पवया, हठ मे स्विसुहाणद्‌ायया ॥ ३४ ॥ 
अपरांतिया ॥ एवं तवचरुविउकं, थुञं मए अजिअ संति निण 
जुयरं ॥ ववगयकम्मरयमरं, गईं गयं सासयां विमलां ॥ ३२५ ॥ 
गादा ॥ तं बहुखुणप्पसायं युकसुहेण परमेण अविक्षाथं ॥ नासे 
मे विसार्य, इणउ अ परिसाविअ पसायं ॥३६॥ गादा ॥ तं मोएडं 
अनंर्दिः पावेउञ नैदिरेणमभिनंदिं ॥ परिसाविअ सुहनर्दि, समथ 
दिसउ संजमेर्नदिं । २७ ॥ गादा ॥ पिथ चाउम्मासिय, संब- 
च्छरिए राइए अ दिअहे ( अवस्स भणिअदो ) ॥ सोऽदो सदेह, 
उवसम्ग निवारणो एसो ।! ३८ ॥ जो प्दई्‌ जो अ निसुणडई, उभ 
करंपियिजिअसंतिथुञं ॥ न ह हंति तस्स रोगा, पुदुप्पनना 
विनासंति । ३९ ॥ जई इच्छह परम पयं, अदवाकरित्तिं खुवित्थडां 


ग 
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भुवणे ॥ ता तेद्ुद्धरणे, जिणवयणे आयरं णह ॥ ४० ॥ गादा ॥ 
इति श्ीृदद जितशांतिस्तवनं प्रथमसरणम्‌ ॥ १ ॥ 
उष्टासिकमनरनिग्गयपहादंडच्छेणंगिणं, बंदारूण दिसत छ 
पयडं निवाणमग्गाविं ॥ ऊरदिदुजर द॑तकंति मिस नीत नाण॑- 
+ केरे दोविदुदन सोप जिणे थोसामि सेमकरे ।॥ १ ॥ चरम 
~ ९ १९ जोभिणिज॑जटीटि, खयसमयसमीरं जो जणिज्ञागरैए ॥ 
हदरनदयटंवरारवए ज परह, अजिथ महव संति सो सम्यो 
स्थुणेडं ॥ २॥ तदविहु बहुमाण॒द्धासमत्तिप्भरेण, गुणकणमिवकिंती 
हामि चिंतामणि व ॥ यरमदहय अचिता्ण॑तसामस्थभोरधि, फलद खु 
सवै व॑छिं णिच्छिञं मे ॥ ३ ॥ सयरुजयरिणं नाममिततेण श्चाणं, 
विदडद्लहु दद्रा निद्रोषदरथदं ॥ नमिरसुर किरी गिगद्पायारविंदे, 
समय मजि संती ते जिणिदेभिवंदे ।॥ 9 ॥ पसर वरक्रित्ती बड़ृए 
देदटित्ती, विटसद्‌ श्वि मित्ती जायए्‌ सुप्पवित्ती ॥ फुरद्‌ परमतिच्ती 
दोद्‌ संारछित्ती, जिणजुथपयभत्ती दीयर्चितोरुसत्ती ॥ ५ ॥ 
टलियपयपयारं भूरिदिर्वगदारं, एुडगणरसभावो दारसिंगारसारं ॥ 
अणमिसरमणीजर्दसणच्छे धभीया, दव पुणमणिवपा कासि नद्रोवयार 
1 £ ॥ धुणद अजियसंती ते कया सेससंती, कणयस्यपरगा 
छए जाणिगत्ती ॥ सरभस परिरंभारंमनिवाणलच्छी, वण थणयु- 
तिणि प्य॑करिमीकयव ॥ ७ ॥ बहुविदनयभंगं बत्धुणिचं थणिर्च 
सद्मदणभिरप्या दण्पमेमं थणे ॥ इय नय विषद्रं सप्पसिद्धं 
तु जर्मि, वयणमवयणिर्जं ते जिणे संभरामि ॥ ८ ॥ पसरद्‌ तिथ- 
लोग ताव मोदधयारं, भमद्‌ जय मर्ण ताव मिन्छत्त छण्णं ॥ फुरद्‌ 
फुडफटताणंतणाणं युपररो, पयडमभिथसुंती क्राणम्ररो न जाव 
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॥ ९ । अरिरिहरितिण्णु ष्टु चोराहिवादी, समरडमरमारीरूद 
युदोचसम्गा ! परयमजिभसंती कित्तणे इत्ति जती, निविडतरत 
मोहा मरकराटैखिअ व । १० ॥ निचिअदुरिअदारुदित्तञ्चाण- 
ग्गिजारा, परिगय मिच गोरं, चितिअं ्राणरूवं ॥ कणय निहसरेहा 
केतिचोरं करिजा, चरथिर मिह॒ च्छि माटसं्थसिअ ॥ ११॥ 
अडचिनिवडिआणं पत्थिुत्तासिआणं, जलहि रहर दीरं ताण गुत्ति 
द्िया्णं \ जरिथ जरुणजाङ रिगिआ्णं च श्ञाणं, जणयइ लहु 
संति संतिनादा जिआणं ॥ १२} इरि करि परिकिण्णं पक्त पाक- 
पुण्ण, सयलयुंह विरजं छ़ं आणसजं ॥ तणमिव पडिलम्भं जेजि- 
णाज्ुत्तिमर््गे, चरण मणुपवण्णा हुत ते मे पसण्णा ॥ १२ छणस- 
सिवयणारहिं फुनित्तप्पला्हि, थणभरनमिरीदहिं युद्िगिजोदरीर्हि ॥ 
रङिअथअर्या्दिं पीणसोणित्थलीर्हि सयसुररमणीदिं वंदि 
जेसि पाया ॥ १४ ॥ अरिसि किडिमङु् गंठि कासाइसार, खथजर 
व्रण ला साससोसोद्राणि । नहयुहदसगणच्छी ुच्छिकण्णाइरोगे, 
मह जिणजजपाया सुप्पसाया हरतु ॥ १५ ॥ ईय गुरुदुहतासं 
पर्छिए चाउमासे, जिणचर दुगथुत्तं चच्छरे वा पवितं | पटइ्‌ 
खणड सिञ््ञा एह स्राएदचित्ते, णद युणह विग्धं जेण घाएह सिग्धं 
1 १६ ॥ इथ विजयानियसततुुत्त सिरिअजिअ जिणेसर, तह अदरा- 
विससेण तण पंचम चदीसर ॥ तिर्थकर सोलसम संति जिणवड्ध 
ह संथुज, इर मगर मम हरुदुरिअमखिरंपि थुणेतह ॥ १७ ॥ 
इति भ्रीरघुअजितशांतिस्तवनं द्वितीयं सरणम्‌ ॥ २ ॥ 

नमिरण पणय सुरगण, चूडामणिकिरणरंजिञं सुणिणो ।॥ च- 
रुणयभरं महाभय, पणासणं संथवं बुच्छं 1 १ ॥ सडियकरचरण- 
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नदद, निघ नासा चिवनन छाचनना ॥ $ुदमहारोगानल, ए्ठिग 
निदद् स्व॑गा ॥ २॥ ते तुह चरणा राण, सिरंनठिसेयवृद्िम 
च्छाया ॥ वणदवदडा गिरिपायवव, पत्तापुणो च्छि ॥३॥ 
दु्ायसखुभियजरनिदटि, उष्भडकटटोरुशीसणारवे ॥ संभ॑तमयवि- 
" .„, निज्नामययुंकवायारे ॥ ४ ॥ अविदङिथ जाणवत्ता, खणेण 
, 47 इच्छिथं दलं ॥ पासजिणचरणजधरं, निच चिथ जे न- 
ति नरा॥ ५॥ खरपवणुद्रथव्णदच जालावलिमिलियसयल्दुमः- 
< ॥ उज्चर॑तयुद्धमिय वहु, भीसणरवभीस्ण॑मि वणे ॥ ६॥ 
जगयुरुणो कमज॒थठं, निवावियसयकतिहुथणाभोऽं ॥ जे संमरंति 
मणु, न ईणद्‌ जरणो भयं तेपि ॥ ७ ॥ विलसंतमोगमीसण) 
फुरिथारूणनयणतरलजीदाटं ॥ उमम नवजकय, सत्यं भी- 
सणायारं ॥ ८ मन्नैत कीडसरिसं, दूरपरिच्छद सिसमविरवेगा ॥ 
तुद नामसकरफएडसिद्ध, म॑तगुरुथानरा टोए ॥ ९ ॥ अडवीसु 
मिद्टतकर, पुर्टिदसद्ृट्सदभीमायु ॥ मयविहुरं ( द , इनकार 
उद्रि पदि सस्थासु ।॥ १० ॥ अविदत्तविहवसारा, ठहनाह पणा- 
ममत्वावारा ॥ ववगयविग्धा सिभ्वं, पत्ता दियदन्छिय॑टाणं ॥ ११॥ 
पटिथानलनयर्णै, दृरविगरारिययदं मदाकायं ॥ नद्कुटिसिवायविथ 
टिथ, गदददधैमस्थटाभोथं ॥ १२ ॥ पणय ससं ममपत्थिव, नदम्‌- 
.. णिमाणिक पिथ पडिमस्स ॥ तुद बयण पदरणधरा, सीं पि 
न गति ॥ १३ ॥ सरसिधवटदंतुसर, दीद्करुटाटवर्दिउच्छाह ॥ 
मटुरपिंगनवणजथरं, मसदिटनवजरदरारावं ॥ १४ ॥ भीमं महा- 
मर्दं, अचासनपि ते नवि गणंति ॥ जे ठयचलणखधरं एंणिवरद्‌ 
तुंगं समद्धीणा ॥ १५ ॥ समरम्मि तिखसम्गा, भिग्धाय पविद्ध 
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उद्धुयक्वंधे ।। छंतदिणिमिननकरिकरहः, युकसिक्ार पउरमि ॥ १६॥ 
निजिय दष्पुद्धररिउ, नरिदनिव्हया भडा जसं धवरं ॥ पावंति पाव- 
परमिण, पासजिण तुरप्पभवेण ॥ १७ । रोगजलजठणविसहर, 
चोरारिमहदगयरणमयाईं ॥ पासजिणनाम संकित्तणेण, पसमंति 
साईं ।॥ १८ ॥ एवं महासयहरं, पासनिणिदस्स संथवयुआरं ॥ 
भवियजणाणंदयरं, काण परंपरनिहाणं ॥ १९ ।॥ रायभय जक 
रकस, कुखुमिण दुस्पउण रिकपीडासु ॥ संश्च दोसु पथे, उवसगे 
तहय रयणीसु । २० ॥ जो पड जो अ निसुणड्‌, ताणं क्डणो य 
माणतुंगस्स ॥ पासो पावं परसमिउ, सयरयुवणचि अ चरणो 
1 २१।। इति श्रीपाश्वैजिनस्तवनं तरतीयसरणं संपूर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 

ते जयउ जए तित्थं, जमित्थ तित्थाहिषेण वीरेण । सम्प पवि- 
त्तिअंभदसत्त संताणसुहनणयं । १ ॥ नासिअ सयरुकिठेसा, 
निहय इखेसा पस्थ सुहरेसा ॥ सिरिवद्धमाणतित्थस्स, मंगरं दित 
ते अरिहा ॥ २॥ निदडूकम्म वी, वीञापरमिष्टिणो युणसमिद्धा ॥ 
सिद्धा तिजय पसिद्धा, हणंत दुस्थाणि तित्थस्स ॥ ३ ॥ अगयार 
मायरंता, पंचपयारं सया पयासंता ।॥ आयरिआ तह तित्थं, निहय 
तित्थं पयासंतु ।। ४ ।। सम्मसुञ चायगावायगाय, सिअवायवाय- 
गावाए ॥ पवयणपदिणीयं कए; वणितु सवस्स संधस्स ।॥ ५ ॥ 
निवाणसाहणुज्युज, साहूणं जणिअ ससाहजा ॥ तित्थप्पभावमा 
ते, हवतु परमिष्टिणो जहणो । & ॥ जेणाणुगयं नाणं, निाणफलं 
च चरणमविहवई ॥ तित्थस्स दंसणं ते, मेगरुमवणेड सिद्धियरं 
11 ७ ॥ चिच्छउसो सुअधम्मो, समर्ग म्दैगि वण्म कयसम्मो ॥ यु- 
णसुडिभस्स संघस्, मंगर सम्ममिह दिसड ॥ ८ ॥ रम्मो चरित्त 
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धम्मो, संपाविथ भृवसत्त सिवसम्मो । नीसेस॒किठेसहरो, इवड 
सया सयरसंषस्त ॥ ९ ॥ गुणगण गुरुणो गुरुणो, सिवयुह मरणो 
छरणतु तित्थस्स ॥ सिरिवद्रमाण पटुपयडिथस्स शंसं समगर 

1 १० ॥ जियपडिवरकाजरका भोयुह मांग गयमह पा ॥ 

, ^ म्‌ संति सदिथा, कय नयरसका सिवं दतु ॥ ११॥ यवा 
..८९५.० , सिद्धा सिद्धादूथा पथयणस्स ॥ चकेसरि वरटा, संति 

‡ खर दिसर खखकाणि ॥ १२॥ सोलस पिज देवीय, दतु संयस 
-.~ मगर विडं ॥ अच्छत्ता सदिथाथो, विस्युभ सुथदेवयाड सरम 
॥ १३ ॥ निण सासण कथरखा, जरा चउवीस सासण सरावि ॥ 
खदभावा संततां, तिरथस्तर सया पणासंतु ॥ १४ ॥ जिणपवयण॑मि 
निरया, विरदा इहा सददासवे ॥ वैयावचमराविथ, तित्थस् 
ठव॑तु संतिकरा ॥ १५ ॥ जिणसमगर सुद्धसमम्य, विदियमदाण जणि- 
अपादा ॥ भीयरद गीयजसो, सपरिारो यर दिसर ॥ १६ ॥ 
गिदगुत्तसित्तजरधट, वणपवयवासि देवदेवीथो ॥ निणसासणणि- 

- जणं, दुद्ाणि सत्राणि निहण॑तु ॥ १७1 दसदिसिवाटासखिन्तया- 
ˆ छ्य, नवग्गदा सन्ता । जोदणि राटुग्गदकाठयास, दरिभद्ध 
पट्रेहि ॥ १८ ॥ सदकाठ करए सविचिविच्छेहिं कालबा ॥ 

^ सवे सवर्य सुं, दिसत ससस संस्स ॥ १९ ॥ भवणवदवाणरमतर, 
¢ .जोदृतवरेमाणिथा य जे देवा ॥ धरणिदसकसदिथा, दतु दुरिथा 
` तित्थस्स ॥२०॥ चः जस्स जलत, गच्छद्‌ पुरथो पणासिथ तमो ॥ 
ते तित्थस्स भगवो, नमो नमो वद्रमाणस् ॥ २१॥ सो जयड 
जिणो वीरो, जस्सजवि सासणं जए जयद्‌ ॥ सिद्धिपद सासणं कुप, 
नासणं सच्च मय महदण ॥ २२ ॥ सिरि उसमसेण प्युदा, दयभय 
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निहा दिसंतु तित्थस्स ॥! सवजिणाणं गणहारिणो, णदं वंच्छिं 
सं ॥ २३ ॥ सिरि वद्धमाणतित्थाहिवेण) तित्थं समप्पिअं जस्स ॥ 
सम्म सुहस्म सामी, दिस उदं सयरसंधस्स ॥ २४ ॥ पथदए 
मदि जे, मद्य दिसंतु सयकल संघस्स ॥ इयर सुरा विह सम्प; 
जिणगणहर किय कारिस्स 1 २५॥ इय जो पटई तिसं च, दुस्स्खं 
तस्स नत्थि किंपि जए ॥ जिणदत्ताणाएषिओ, सुनिष्िो खी 
होई ॥ २६ ॥ इति श्री गणधरदेवस्तुतिनामकं चतुर्थसरणं ॥ ४} 

| मयरदहिअं गुणगणरयण, सष्यरं सायरं पणमिरणं ॥ सुगुस- 
जण पारतंतं, उवरि थुणामि तं चेच ।॥ १॥ निम्महिय मोहसोहा, 
निहय विरोहा पणदरसंदेहा ॥ पणयंगिवगग दाविथ, खहसंदोहा सुयु- 
णगेदा 1 २ ॥ पत्तसुनइत्त सोहा, समत्तपरतित्थजणिय संखोहा ॥ 
पडिभग्गमोदजोहा), द॑सिज सखमहत्थ सत्थोहा ।॥ ३ ॥ परिहरिअ 
सस्थवाहा, हय दुहदाह्य सिवेव तरूसादा ॥ संपाविअ सहला, 
खीरोददिण॒द अग्गाहा ॥ ४ ॥ सुयुणजगजणिअपएुजा, सजो निस्वजञ 
यहि पजा ॥ सिवसुहसादणसजा, भवगिरिगुरं चूरणे बजा ॥५॥ 
अज्जसुहम्पप्पद्चहा, गुणगणनिवहा सुरद बिहिय महा । ताण तिसंङ 
नामं नामं न पणासइ जियाणं ॥ ६ ॥ पडिवजिअनजिणदेवो, 
देवायरिओ दुरंत भवहारि ॥ सिरिनेमिच॑द्रि, उजोयणष्ररिणो 
सुगुरु ॥ ७ ॥ सियिद्धमाणस्रि, पयडीकय सरिमंतमाहप्यो ॥ पडि- 
दयकसायपसरो, सरयससंङद सुहनणय ॥ ८ ॥ सखहसीर्चोरच- 
प्परण, प्रो मिचरो जिणमयंमि }। जुगपवबर सुद्धसिद्ध॑त, नाण 
पणय सगुणजणो ॥ ९ ॥ पुरओ दुह मह्वि्ठदस्, अणटि्टवाडए 
पयडं ] युक्ताविआारिरर्णं, सीहेणव ददिगि गया ।॥ १०॥ दसम- 
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च्छेरय निसिविष्फुरंत, सच्छंद ॒सररिमयतिसिरं ॥ सरेणव घ्रिनि- 
णेसरेण, हयमदहिअदोसेण ॥ ११ ॥ सुकटृत्तपत्तकित्ती, पयडिअगुत्ती 
पसंतसुदयत्ती ॥ पदहयपरवाइदित्ती, जिणचदजरसयो मती ॥ १२॥ 
पयडिअ नवग्‌ सुततथ, रयणुकोसो पणासिअ पसो ॥ सबभीभ 
३ जणमण, कयसंतोसो विगयदोसे ॥ १३ ॥ जुगपवरागम्‌ 
, प्परूबणा करणवंधुरोधणिओं ॥ सिरिअमयदेव्ूरी, सुणिपवरो 
. .\र ॥ १४ ॥ कयसावयसंतासो, हरिवसारंगमम्य 
संदेहो ॥ गयसमयदप्पदरुणो, , आसादयपवरकबरसो ॥ १५॥ 
भीमभवकाणणम्मिथ, दंसिअ गुरुवयणरयणसंदेहो ॥ नीसेससत्त 
गुरुओ, घररीजिणवद्टटो जथई ॥ १६॥ उवरि सचरणो, चउरणु- 
ओगप्पहाण सचरणो ।॥ असम मयरायमहणो, उद्यहो सहई जस्स 
करो ॥ १७ ॥ दंसिथ निम्ब निच, दंतगणो गणिअ सावओत्य 
भञओ ॥ गुरुभिरिगुरूभओ सरहिव, सूरिजिणवदहो दोत्था ॥ १८ ॥ 
जुगपवरागम्‌ पीरःसपाणि, पीणियमणाकया भवा ॥ जेण निणवट- 
देणे, गुरुणा तं सहा वंदे ॥१९। विप्फुरिअपवरपवयण सिरोमणी 
मूटदुबहखमोया ॥ जो सेसाणं सेसु, सई सत्ताण ताणकरो ।॥२०॥ 
सचरिआण मरीणै, सुयुरूणं पारतंत वह्‌ ॥ जयद्जिणदत्तरी? 
सिरिनिरयो पणय शुणितिरओ ॥२१॥ इति श्रीगुरुपारतंन्यनामक 
पंचमसरणम्‌ ॥ ५॥ 
' - ॥ सिग्यमवहरउ यिग्वं, निणवीराणाणुगामिसंपस्स ॥ सिरि 
परासनिणो थभण, पुरटिओ निष्धिथानिद्ठो ॥ १ ॥ मोयमयुहम्म 
बुरा, गणवरणो विदिय भवसत्सुदा ॥ सिखिद्धमाणनिणतित्थ, 
"त इ्ण॑तु सया ॥ २ ॥ सक्ादणो सुरा, जिणयेयावचका- 
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रिणो संति ॥ अवहरिभ विग्संधा, दवतु ते संधसंतिकरा । २ ॥ 
सिरिथमणयद्िथपाससामि, पयपउमपणयपाणीणं ॥ निदछिज 
दुरि वैदो, धरणिदो हरड दुरिआई ॥ ४॥ गोहर 
जरका, पडिहयपडिवरकपरकलरका ते ॥ कयसुयुणसंघररका, हवत 
संपत्तसिवसुरका 1! ५ ॥ अष्पडिचक्छापयुहा, जिणसासणदेवयाउ 
जिणपणिञ ।! सिद्धाआसमेया, दयंतु संषस्स विग्यदरा ॥ £ ॥ 
सकाएसासचररपुरष्टियो, वद्धमाणजिणभत्तो ।। सिखिवभसंति जरको; 
रर संधं पयत्तेण ॥ ७ ॥ खित्गिदगुत्तसंताण, देसदेवाहि 
देवया ताओ ।। निब्बुडपुरपदियाणं, माग इणंतु सुकाणि }! ८ ॥ 
केसरि चकधरा, विदहिपदरिउच्छिण्णकंधरा धणिअं । सिवसर- 
णिरुगग संघस्स्‌, सहा दरउ विग्धाणि 1) ९ ॥ तिच्थवई्‌ बद्धमाणो, 
जिणेसरो संगओ ससंषेण 1 निणचंदो भयदेयो, ररकूउ जिणब्टहो 
पहुमं 1} १० ॥ सोजयर वद्धमाणो, जिणेसरो णेसरू हयतिमिरो ॥ 
जिणचंदा भयदेवा, पहुणो निणवहृहा जेय ॥ ११ ॥ गुरुनिणव- 
छहपाए, भयदेव पटुत्तदायगे वंदे ॥ जिणर्च॑द्‌ जिणेसरवद्धमाण ति- 
त्थस्स बुड्धिकए ॥ १२ ॥ जिणदत्ताणं सम्भ, स्नेति ङुणंति जेय 
कारंति ॥ मणसा वयसा वडउसा, जयतु साहस्मिआ तेवि ॥ १३ ॥ 
जिणदत्तयुणे नाणाइणो, सया जे धरंति धारंति ॥ दंसिअसिय- 
वायपए, नमामि साहम्मिआ तेवि ॥ १४ ॥ इति पष्ठं सरणम्‌ ॥६॥ 

॥ उवसग्गह्रं पासं, पासं चंदामि कम्पधणयुकं ॥ विसहर- 
विसनिण्णासं, संगलकषाण आवासं । १ ॥ इल्यादि !\ भवेभवे- 
पासनिणचंद पर्यत संपूर्णं कहना \ ५ इति श्रीपाश्वनिनस्तवनं 


सप्मसरणस्‌ ॥ ७ ॥ इति सप्सरणं समाप्तम्‌ 1} 
६ भ्रा मि° 
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॥ भक्तासरप्रणतमोखिमणिग्रमाणा, यचोतकं दलितपापतमोवि- 
तानम्‌ ॥ सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युयादाप्वाङंबनं भवजके 
पततां जनानाम्‌ ॥ १ ॥ यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतखवोधा- 
ुदतनुद्धिपटुभिः सुररोकनाथः ॥ स्तोत्रेजगज्ितय चित्तदररुदारंः, 
स्तोप्ये किङादमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ युग्मं ॥ बुद्धावि 
नापि विवुधा्चितपादपीट), स्तवं सयु्यतमतिर्चिगतव्रणोऽदम्‌ ॥ 
वां विहाय जलसंस्थितमिंदुर्धिवमन्यः क इच्छति जनः सहसा 
ग्रदीतुम्‌ ॥ २ ॥ वक्तुं गुणान्‌ गुणसयद्र खशांककातान्‌, कस्ते षमः 
सुरयुस्य्रतिमोऽपि बुद्धा ॥ क्पांतकारुपवनोद्रतनक्रचक्रं, को वा 
तरीतुमरुर्मबुनिधि भुजाभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ सोऽ तथापि तव भक्तिव- 
यान्पृनीश्, कसु स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ॥ प्रीलात्मवीयम- 
विचायं ममो मृगेद्र, नाभ्येति किं निजरि्रोः परिषालनाथम्‌ ।॥५॥ 
अस्पश्चुतं श्रुतवतां परिदासथधाम, वद्धक्तिरेव युखरीुरुते ्रान्माम्‌ ॥ 
यत्कोकिलः किङ मधी मधुरं विरौति, तचारूचाम्र ( चृत ) कटिका- 
निकरकदेतः ॥ ६ ॥ वत्संस्तवेन भवरंततिसंनिवद्धं, पापं धषणातधय- 
सुपति सरीरभाजाम्‌ ॥ आक्रांतरोकमलिनीरुमकेपमाय, छय।धुमि- 
नमिव्र चावरमेधक्रारम््‌ ॥ ७ ॥ म्वेत्ति नाथ तवं संस्तवनं मथद्‌- 
मार्यते तदुधिवापि तव प्रभावाद्‌ ॥ चेतो दरिप्यति सतां नठि- 
नीदलेपु) युक्ताफठद्युतिणपति ननटरविटु; । ८ ॥ आस्तां तव स्तयन्‌- 
मल्तस्नम्तदोपं, त्वच्ंकथापि जगतां दुरितानि दति ॥ दुरे सदस 
करिणः इस्ते प्रभव; पञ्माकरेषु जनानि यिकराद्भांमि ॥ ^ ॥ 
नाद्यदुतं शुबनभूपण भूतनाथ, भूतेर्युडधवि मवंतममिष्टववः ॥ 
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दुर्या भर्वति भवतो नुतेन रिष, भूलयाभितं य इह नातससम 
करोति ॥ १० ॥ दृष्ट्रा सवंतमनिमेपविरोकनीयं, नान्यत्र तोपसु- 
पयाति जनख चक्षुः ॥ पीता पयः लरिकरदयुति दुग्धसिधोः, क्षारं 
जं जलनिधेरशितं क इच्छेद्‌ ॥ १९॥ येः शांतरागरुचिभिः 
परमाणुभिस्तवं, नि्मपितसिभुवनेकललामभूत ॥ तावंत एव खलु 
तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि रूपमसि ॥ १२॥ 
व्र क ते सुरनरोरगनेत्रहारि, निःरेषनिजञँतजगजितयोपमानम्‌ ॥ 
विं करंकमकिनं क निशाकर, यद्टासरे भवति पांडपराश्चकट्पम्‌ 
१३ ॥ संपूणेमेडरुरशांककराकलाप, शुभ्रा गुणास्िखवनं तव 
रँषर्यंति ॥ ये संभिताख्िजगदीश्वर नाथमेकं, कस्ताभिवार- 
यति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥ १४॥ चित्रं किमत्र यदि ते विदशं- 
गनाभिर्नीति सनागपि मनो न विकारमारमम्‌ ॥ कस्पांतकारमरता 
चकिताचलेन; किं संदराद्रिशिखरं चरितं कदाचित्‌ ॥ १५ ॥ 
निधूमवक्तिरपवजिततेरपूरः, कृत्सं जगत्रयमिदं प्रकरीकरोपि ॥ 
गम्यो न जातु मरतां चलिताचरनां, दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ 
जगसखङाशः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदटुपयासि न राहुगम्यः; 
स्प्टीकरोपि सहसा युगपज्भंति ॥ नांमोधरोदरनिरुद्धमदाप्रभावः+ 
दबौतिशायिमहिमासि सुनीद्र ! रोके ।। १७ ॥ नित्योदयं दक्िति- 
मोहरदांधकारं, गम्यं न राहुवदनख न वारिदानाम्‌ ॥ विभाजते 
तव युखान्नमनटपकांति, विचोतयजगदपूर्वशकांकविवम्‌ \ १८ 1 
किं शर्वरीषु शरिनाहि विवखता चा, युप्मन्युखेदुदरितेषु तमस्सु 
नाथ ॥ निष्पनस्चालिविनशाङिनि जीवलोके, फायंकरियजस- 
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धरजरभारनत्रेः ॥ १९॥ ज्ञान यथा तयि विभाति इताव- 
कारं, नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।॥ तेजःस्फुरन्मणिषु याति 
यथा मदं, नैवं त॒ काचशषकरे किरणाङलेऽपि ॥ २० ॥ मन्ये 
व्रं हरिदरादय एव चा; च्ेषु येषु हृदयं वयि तोपमेति ॥ किं 
वीक्षितेन भवता यवि येन नान्यः, कथिन्मनो दरति नाथ 
भवांतरेपि ॥ २१ ॥। स्रीणां शतानि शतो जनयंति पुत्रान्‌ , नान्या 
सुतं लदुपमं जननी प्रता ॥ सर्वा दिशो दधति भानि सदश्तर- 
हिम्‌ प्राच्येव दिग्जनयति र्फुरदंश्चनारम्‌ ॥ २२ ॥ लामामनंति 
नयः परमं पुमांसमादित्यवर्णममरं तमसः परस्तात्‌ ॥ तामेव 
सम्पगुपरभ्य जयंति मृत्यु, नान्यः दिवः शिवपदसख बुनीद्र 
पंथाः ॥ २३ ॥ त्वामव्ययं बिथुमचिल्यमसंख्यमाच, ब्रह्माणमी- 
श्रमनैतमनेगकेतुम्‌ ॥ योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, जन. 
खरूपममटं प्रबद॑ति संतः ॥ २४ ॥ बुद्धस्त्वमेव विबुधा्चतुद्धि- 
बोधात्‌, त्वं शंकरोऽसि युवनव्रयदंकरलात्‌ ॥ धातासि धीर 
शिवमायविधेरविधानात्‌, व्यक्तं त्वमेव भगवन्‌ पुरपोत्तमोऽसि 
॥ २५ ॥ तभ्यं नमसियुधरनारसिंहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितल 
मलभूपणाय ॥ तुभ्यं नमसिजञगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन 
भगोदधिदोपणाय ॥ २६ ॥ को विखयोऽ््र यदि नाम यणेरयेषः 
स्त्वं संधितो निखक्रा्तया अनीश ॥ दोपैरपात्तविविधाश्रय- 
्गातगवरः, खलांतरेऽपि न कदाचिद पीकितोऽति ॥ २७ ॥ उच 
क्ोकतरसंधितयुन्मयूखमामाति रुपममर्ट भवतो नितांतम्‌ ॥ 
स्पषटोटसच्िरणमस्ततमोवितार्म, विं रवेखि पयोधरपार्धवत्ति 
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1 २८ ॥ सिंहासने मणिपयूखशिखाविचित्रे, विभाजते तव वपुः 
कनकावदातम्‌ । वित्रं वियद्धिलसदंश्यर्तावितानं ठंमोदयाद्रिशि- 
रसीव सदस्रसमेः ॥ २९ ॥ ंदाबदातचरचामरचारूरोरथ 
विभ्राजते तव वपुः करुधोतकांतम्‌ ॥ उद्यच्छशांकश्टचिनि्चैरा- 
रिधार, ुचेसटं सरगिरेखि शातकेोभम्‌ ॥ ३० ॥ छत्र्रयं तव 
विभाति शशांककांत, युचः खितं खगितभाचुकरपतापम्‌ ॥ युक्ता- 
एरभ्रकरजारुविच्द्धशोर्भ, प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
उनिद्रदेमनवयपंकजयुंजकांति, पयुटसन्नरलमयूखशिखाभिरामो ॥ पादौ 
पदानि तव यत्र जिनेद्र धत्तः; पञ्चाति तत्र विबुधाः परिकस्प- 
यंति ॥ ३२॥ इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेदर, धर्मोपदेशन- 
विधौनं तथा परख ॥ यादृक्‌ प्रभा दिनङृतः प्रहताधकारा, 
तारङ्खतो ग्रहगणख विकाशिनोऽपि ॥ ३३ ॥ श्योतन्मदाविरविरो- 
रकपोरमूलः, सत्तमद्भ्रमरनाद विबद्धकोपम्‌ ॥ एेरावताभमिभयु- 
द्रतमापतेतं, द्ष्रा सयं मवति नो मवदाभितानाम्‌ ॥ २३४ ॥ 
भिनेभङ्ुभगरदुञ्वर्शोणिताक्त) युक्ताफलग्रकरभूषितभूमिभागः ॥ 
वद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति कमयुगाचलसंभितं 
ते ॥ ३५ ॥ कस्पांतकारपएवनोद्धतवहिकस्पं, दावानरं ज्वरिति- 
॒ज्बरयु्स्ुलिगम्‌ ॥ विश्वं जिषतूरुमिय संयुखमापतंत, तनाम- 
कीर्तनजकरं शमयत्यशेषम्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तेक्षणं समद को किरुकंटनीर, 
कोधोद्धते फणिनसुत्फणमापतेतम्‌ ॥ आक्रामति कमयुगेन निर 
स्तरंकः स्वन्नामनागदमनी हदि यख पुंसः ॥ ३७ ॥ चर्गत्तरं- 
गभजगजितभीमनाद्‌) समाजो वलं बलखवतामपि पतीनाम्‌ ॥ - ` 
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उद्यदिवाकरमयुखरिखापविद्धं, स्वत्कीतनात्तम इवान भिदपेति 
॥ २८ ॥ कंताग्रभिन्नगजस्योणितवारिवाह, वेभावतारतरणातुरयो- 
धमीमे ॥ युद्धे जयं विनितदुरजेयजेपक्षा, स्त्वत्पादप॑कजव- 
नाध्रयिणो लभते ॥ ३९ ॥ अंभोनिधौ श्चभितभीपणनचक्र; 
पाटीनपीटभयदोखणवाडवाग्नौ ।॥ रंगत्तरंगशिखरयितथानपाव्रा- 
स्रासं विहाय भवतः सरणाघ्रजंति ॥ ४० ॥ उद्धूतभीपणजलोद- 
रभारयप्राः, शोच्यां दघ्राय्ुपगताश्युतजीवितादाः ॥ तत्पादं 
कजरजोमृतदिग्धदेहा, म्यी भवंति मकरभ्वजतुट्यरूमाः ॥ ४१ ॥ 
आपादकरटमूरंखल्वेष्टितांगा, गादं बृहन्निगडकोटिनिषटजंषाः ॥ 
त्वन्नामम॑च्रमनिशं मनुजाः सरतः, सवः खयं विगतर्वधमया भवंति 
॥ ४२ ॥ मन्तद्विपंदरमृगराजदवानलाहि, संग्रामवारिपिमहोदरः 
वंथनोत्थम्‌ ॥ तसा नादचञ्ुपयाति मयं भियेव, यस्तावकं सव- 
मिमं मतिमानधीते ।॥ ४३ ॥ सोत्रजं तव जिननद्र य॒णर्निवद्रा) 
भक्तया मया रुचिरवर्णविचित्रषुप्याम्‌ ॥ धत्ते जनो य॒ दह कंटग- 
तामस, तं मानतुंगमवशा सुपति क्ष्मीः ॥ ४४ ॥ इति भक्ता- 
मरसतोत्रं संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ मो भो भव्याः श्रृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत्‌, ये याघ्रायां 
त्रिथुवनयुरोरा्दतां भक्तिमानः ॥ तेषां चां तिभैवतु भवतामर्ददादि- 
म्रमावा, दायेग्यश्रीतिमतिकरी केयविर््वंसदेहः ॥ १॥ भोमो 
अव्यटोका दद रि मर्तरावतविदेदसंमवानां, समस्ततीथेकरतां 
अन्मन्यासनकंपानन्तरमव्रधिना विनाय संधर्मापिपतिः ठउयो 
यार्तटाचाठनानन्वरं सकृटयुरास॒रछः सह समागत्य सव्रिनयमद- 
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दटारकं ग॒दीत्वा, मता कनकाद्विरेगे, पिहितजन्मासिपेकः, शा 

न्तिषद्घोपयति, ततोऽद$तायुकारमिति कृत्वा, महाजनो येन 
गतस्स पंथाः । इति मन्यजनैः सह समागत्य, सात्रपीठे सर्र 
विधाय, शान्तिमुद्धोपयामि ।॥ तत्पूजायत्रास्रात्रादिमहोत्सवान- 
न्तरं ॥ इति कृत्वा क्ण दत्वा नियम्यतां खाहा ॥ ॐ पुण्याह 
२, ्रीयतां २, भगवन्तोऽ्टेन्तः, सर्वज्ञा सर्वदर्शिनः ॥ मररोक्य- 
नाथाः, तेलोक्यमहिताः, वेलोक्यपुज्याः, तेरोकयेश्वराः, त्रेरो 
क्योद्ोतकराः, ॐ श्रीकेरक्ञानी १, निवांणी २; सागर ३, 
महायश ४, विमल ५, सवानुभूति &, श्रीधर ७, दत्त ८, ठामोदर ९, 
सुतेजा १०, खामी ११, युनिसु्रत १२ सुमति १२, शिवगति 
१४, अस्ताग॒ १५) नमीश्वर १६, अनिर १७, यशोधर १८) 
कृताथ १९, जिनेश्वर २०, जुद्धमति २१, शिवकर २२; खन्दन 
२२) संप्रति २४, एते अतीतचतुर्विशति तीथेकराः 


1 ॐ श्रीक्रपम १, अजित २, संभव २, अभिनंदन 9, सु- 
सति ५, पद्मप्रभ ६, सुपश्च ७, चेद्रमभ <; सुविधि ९, शीतल 
१०, श्रेयांसं ११, वासुपूज्य १२, बिमल १२, अनन्त १४, धर्म 
१५, शान्ति १६, कुं १७, अर १८, मि १९; ॒निसुत्रत २० 
नमि २१, नेमि २२, पाश्वे २३, बद्धूमान २४, एते वत्तमान- 
जिनाः ॥ 


॥ ॐ श्रीपच्ननाम १, सरदेव २, सपा ३, खयंप्रस ४, 
सबौलुभूति ५, देवश्रुत ६, उदय ७, पेदाङ ८, पोर ९, शत- 
कीत्ति ९१०; सुव्रत ११, अमम १२ निष्कपाय १३, निष्पुराक .-- 
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१४; निर्मम १५, चिव्रु्चि १६, समाधि १७, संवर १८, यदो- 
धर १९) विजय २०, मष्ट २१, देव २२, अनन्तवीयं २३, 
भद्रकर २४. एते भावितीर्धकराः जिनाः 


॥ शान्ताः शान्तिकरा भवतु, यनयो अनिग्रवरा रिपुमिजय- 
दुरभिक्षकान्तारेषु दुगमार्म्भषु रक्षत ॒बो नित्यं ॥ ॐ श्रीनामि १, 
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जितश्च २, जितारि २, संवर ४, मेघ ५, ध्र &, प्रतिष्ठ ७, 
महसेननरेथर <, सुग्रीव ९, द्ठरथ १०, विष्णु ११, असुपूज्य 
) कृतवमं १३, सिहसेन १४, भाय १५, विश्वसेन १६, घर 

१७, रदशन १८, कुंभ १९, सुमित्र २०, विजय २१, सथर 

विजय २२; अश्वसेन २३, सिद्धार्थं । २४ ॥ इति व॒त्तेमान चतु- 

विंशतिजिनजनकाः ॥ 


ॐ श्रीमरूदेवा १, विजया २, सेना ३, सिद्धाथा ४, सम॑गला 
५, सुसीमा &, परथिवीमाता ७, लक्ष्मणा ८! रामा ९, नंदा १०, 
विष्णु ११, जया १२, श्यामा १३, सुयशा १४, सव्रता १५, अचिरा 
१६ श्री १७, देवी १८, प्रमावती १९, पत्रावती २०, वप्रा २१, 
शिवा २२, वामा २३ त्रिका २४ ॥ इति वर्समाननिनजनन्यः ॥ 


ॐ गोमुख १, महायक्ष २, त्रिष्व ३, यश्षनायक ४, तुरु 
५, कुसुम ६, मातंग ७, विजय ८, अनित ९, व्रह्मा १० यक्ष- 
शुन १९, ङुमार १२, प्ण्णुख १३, पाताल १४, किनर १५, गरुड 
शै, गंधर्व १७, यक्षराज १८, कुवेर १९, वरुण २०) भूृुटि २१, 
गोमेध २२, पाथ २३, बदज्ांति २४ ॥ इति वरमाननिनयकषाः॥ 
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॥ ॐ चक्रेश्वरीं १, अनित्तवला २, दुरितारि ३, काटी ४, 
महाकाली ५५ व्वामा &, राता ७, भङ्टि <, सतारका ९+ 
अोका १०, सानवी ११, चंडा १२, विदिता १३, अंङ्शा १४, 
क॑दप्पौ १५, निकीणी १६, बला १७) धारिणी १८) धरणभ्रिया 
९९ नरदत्ता २०, गाधार २९, अविका २२, पञ्मावता २३; 
सिद्धायिका २४, एता वसंमानचतुर्विशतितीथकरशासनदेव्यः ॥ 


ॐ ही शरी धृति, कीर्ति, कांति, बुद्धि, रक्ष्भी, मेधा, विद्या, साधन, 
अवेशनिवेरनेषु, सुग्रदीतनामानो जयंति ते जिनेद्राः । ञ् रोहिणी, 
अ्ज्ञप्नि २, बज्ररेखसा ३, वजांडुशा 9, चक्रेधरी ५ पुरुषदत्ता 
द+काटी ७, महाकाली <, गोरी ९, गांधारी १०, सबाखमहाज्वा- 
ला ११, मानवी १२, वेरोवया १३, अच्छुप्ना १४, मानसी १५, महा- 
मानसी १६, एताः पोडश विचयादेव्यो रक्ष॑तु मे खाहा ॥ ॐ आचार्यो 
पाध्यायप्रसृतिचतुर्बष्यैसख श्रीश्रमणसंघसख शांतिभेवतु, ॐ तुष्टि 
भवतु पुषिभिवतु । ग्रहाश॑द्रहयागारकुधव्हस्पतिशक्रशमेथ्‌- 
रराहुकेतुसहिताः सलोकपालाः सोमयमवरुणड्वेरवासवादित्यस्क- 
स्दविनप्यका ये चान्येऽपि ग्रामनगरकषेत्रदेवतादयस्ते स्वै ग्रीयंतां 
1} २॥ अक्षीणकोश्कोषटागारा नरपतय भवंतु खाहा ॐ पुत्र 
मित्रभराद्कलत्रसुत्सच्खजनसंयं धिवंधुबगेसहिताः नित्यं चामोदम्रमो 
दकारिणो भवतु ।॥! असिथे भूमंडठे आयतननिवासिनां साधुसा- 
ध्वीभ्रावकश्राविकाणां, रोगोपसमेव्याधिदुःखदोमेनस्योपशमनाय 
शान्तिभेवतु ॐ तुष्टिपुिकरद्धिबद्धिमाद्ल्योत्सवाः सवत ॥ सदा- 
आादुभूतानि दुरितानि पापानि साम्येत स्त्रवः पराञ्युखा भवतु 


(^ .) 


खादा ॥ श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्तिविधायिने ॥ वैटो- 
क्यस्यामराधीवा, यकयम्बचितांघ्रये ॥ १ ॥ श्रान्तः शान्तिकरः 
श्रीमान्‌, यान्ति दिशतु मे गुरः ॥ यान्तिरेव सदा तेषां, येषां 
यांतिगृहे गृहे ॥२॥ ॐ उन्मृष्टरिष्टए्ग्रहयतिदःखपरदनिः 
मित्तादि ॥ संपादितदितसंपत्‌, नामग्रहणं जयति शति ॥ ३॥ 
श्रीसंवपारजनपद, राजाधिपरजसं निवेछानाम्‌ ॥ गोष्िपुरघुख्यानां 
व्याहरणव्यादरेच्छांतिम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीशमणसंघख चांतिभवतु, श्री 
पारटोकयख वांतिभवतु श्रीजनपदानां शांतिभेवत, श्रीरानाधि- 
पानां जांनिभेवतु, श्रीरजसंनिवेद्यानां शानां शांतिभेवतु, भ्रीगोष्टिकानां 
तरातिर्मवतु, ॐ खाहा ॥ २॥ ॐ दी श्री पाशथनाथाय खाहा ॥ 
एपा शांतिः प्रतिष्ायात्रासाव्राघसानेषु, शांतिकरदरं गदी 
हंङमचेदनकपूरागरभूषवासङ्सुमांजठिसमेतः, सात्रपीटे श्रीसंव- 
समेतः छविः शुचिर्वपुः पुप्पचखश्वदनाभरणार्कृतः, चंदनति- 
कं विधाय पूप्पमालां कंटे छता, शांतिषुद्‌षोपयित्रा शांति 
पानीयं मस्तके दातव्यमिति । म्रत्व॑ति न्त्यं मणिपुप्यवप्‌, शरजति 
गायति च मगखानि ॥ स्तोत्राणि मोव्राणि पटति मव्रान्‌ + कल्याणः 
माजो दि जिनामिपेके ॥ १ ॥ अदं तित्थयरमाया, यिवाद्रवी तुद्य 
नयरनिवासिनी ॥ अद्य चिव्रं तुद्य रिधं अयुरोवसमं चिव भवतु 

ग्वाद्रा ॥२।। चिवमस्तु सर्वजगतः, परदितनिरता भर्व॑तु भूतगणाः ॥ 
दोषाः प्रवाह ना; सर्वत्र सुखी भवंतु रोक्राः ॥ ३ ॥ उयन्नमाः 
धयं यांति दियते विद्नवद्ट्वः ॥ मनः प्रसत्रतामेति, पूज्यमाने 
जिनेश्वर ॥ £ ॥ दति श्रीव्रटयां तिः ममात्र ॥ 


( ९१ ) 

1 ॐ शी री अ अदैद्धथो नमोनमः, ॐ श्वी श्री उर 
सिद्धेभ्यो नमोनमः ॥ ॐ ` ही री अहं आचार्येभ्यो नमोनमः \ 
ॐ ह्वी `श्री अहं उपाध्यायेभ्यो नमोनमः ॐ ही री अर 
श्रीगोतमखामिग्रयुखसर्वसाधुभ्यो नमोनमः ॥ १॥ एष पंच नम- 
स्कारः, सर्वपापक्षयंकरः । मंगलानां च सर्वेपां, ्रथमं भवति 
संगरं । २ ॥ ॐ `ही श्री जयेविजये, अर्द परमास्मने नमः ॥ 
कमलग्रभघरीद्रो, मापते जिनपंजरम्‌ ॥ ३1} एकमक्तोपवारोन, 
त्रिका यः पठेदिदं । मनोभिरुपितं स्थ, एकं स रभते धुवं 
॥ ४ ॥ सू्य्या ह्यचर्थेण, कोधलोभविवसितः ॥ देवताप्रे पवि- 
त्रात्मा, पण्मासेलैभते फरं ॥ ५॥ अहतं स्थापयेन्मू्धि, सिदध 
चश्रुरुखारके ॥ आचाये भरोत्रयोर्मध्ये, उपाध्यायं तु प्राणके ॥ ६ ॥ 
साधुषन्दं युखसाग्रे, मनः जदं विधाय च ॥ सयंचंद्रनिरोधेन, 
सुधीः सयोर्थसिद्धये।!७। दक्षिणे मदनद्वेपी, वामपार्श्वे खितो जिनः 
अंगसंधिपु सर्वज्ञः, परमेष्टी रिवंकरः ॥ ८ ॥ पूवश श्रीजिनो 
रे, दागेयीं विनित्ेद्रियः ॥ दक्षिणाशां परं वक्ष, नेति च 
तरिकारुवित्‌ ॥ ९ ॥ पिमाशां जगन्नाथो, वायवीं परमेश्वरः ॥ 
उत्तरां तीर्थकृत्‌ सवा, नीश्ञानीं च मिरंजनः ॥ १० ॥ पातारं 
भगवान, नाकाशं पुरूपोत्तमः ॥ रोहिणीग्रयुखा देव्यो रकंत॒ 
सकर कुलं ।॥ ११ ॥ ऋपभो मस्तकं रक्षे, दजितोपि विलोचने ॥ 
संभवः कर्णयुगरु, नासिकां चाभिन॑दनः ॥ १२॥ ओष्ट सुमती 
रक्षत्‌; दंतान्पदम्रभो वियुः ॥ निहां सुपाश्वदेवोयं, ताड चद्रममे 
विथः ॥ १३॥ कंठं श्रीषुविधी रक्षेत्‌, हदयं ` श्रीुरीतलः ॥ 


( ९२ ) 
भरयांसो बादुयुगरं, बासुपूज्यः करढयं ॥ १९ ॥ अंगुरीमिमलो 


रक्ष, दन॑तोऽपो स्तनावपि ॥ सधरमेप्युदरायीनि, श्रीरांतिनी- 
मिम॑डलं ॥ १५ ॥ श्रीहुथुयदयकं रक्षे, दरो रोमकटीतः ॥ 
मरुरयं, जये च युनिसुव्रतः ॥ १६॥ पादांगुली- 
नमी रकेत्‌, श्ीनेमिथरणदयं ॥ श्रीपार्धनाथः सर्वाम, वर 
मानधिदात्मकं ॥ १७॥ पृथिवी जठतेजस्क, बाय्वाकारमयं 
जगत्‌ ॥ रक्षदशेपपापेभ्यो, वीतरागो निरंजनः ॥ १८ ॥ राजद्वारे 
त्मने वा, संग्रामे शवुसंकटे ॥ व्वाप्रचोराभिपर्पीदि, भूतप्रेत 
भयाभिते ॥ १९ ॥ अक्रारमरणे प्रपते, दारिद्रियापरमाधिते ॥ 
पुत्रत्वे महादोपे, मूते सेगीडीते ॥ २४॥ उाफिनी 
शाकिनीग्रस्ते, महाग्रहणणार्दिते ॥ नयुत्तारेऽध्ययैपम्ये, व्यसने 
चापदि सरेत्‌ ॥ २१॥ प्रातरेव सयत्थाय, यः सरेजिनयंजरं ॥ 
तय किंचिद्धयं नाकि, टभते सुखसंपदं ॥ २२ ॥ जिनपंजर- 
नामेदं, यः सरंदुवासरं ॥ कमटग्रमरजेद्र भियं स लभते नरः 
॥ २६॥ प्रातः समुत्थाय पठेत्‌ कृतज्ञो, यः सतोत्रमेतजिनपंजराख्यं ॥ 
आसादगेत्सः कमटग्रमाख्यां, सक्ष्मीं मनोवांछितपूरणाय ॥ २४ ॥ 
भीरुद्रपद्टीयवरेण्यगच्छे, देवग्रभाचार्य्यपदाच्जदंसः ॥ वादी 
दरचृडामणिरेष जनो, जीयाद्‌ गुरः श्रीकमलग्रभाख्यः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीजिनपंजरस्तोवं संपूर्णम्‌ ॥ 

॥ चोपाई ॥ श्रावक तु उटे परमात, च्ारडीठे पाटी रात ॥ 


मनमां समरे श्रीनवक्रार, जिम पामे मवयायरपार ॥ १ ॥ कवण 
द्वयं क्वण गुर्धर्मः क्वण अमरं छ ुट्कर्म) क्वण अमारो टे 


( ९३ ) 


व्यवसाय, एदु चितवजे सनमांय ॥ २1 सामायिक ठेजे मनं 
शुद्धः धर्मनी हैडे धरजे बुद्ध । पडिकमणुं करे रयणी तणुं, पातक 
आलोये आपणं, ।॥ ३ ॥ कायासक्तं करे पचरकाण, षधि पाठे 
जिनयर आण ॥ णजे गुणज्े स्तवन सनज्छ्ाय, जिणहंती निस्तारो 
थाय ॥ ४ ॥ चीतारे निय चदे नीम, पे दया जीवतां 
सीम ॥ देहरे जाइ जहार देव, द्रव्यभावथी करजे सेव } ५॥ 
पोसारे गुरवंदन जाय, सुणो वखाण सदा चित्तसाय ॥ निरदूपण 
घ्ूजतो आहार, साधुने देजे विचार ॥ & ॥ साहम्मिचत्सर 
करजे षणां, सगपण महोटा साहमीतणां ॥ दुःखीया दीणा दीनां 
देखि, करजे तास दया सुविरेप ॥ ७॥ धर अदुसारें देने दान; 
मोरा म्‌ करे अभिमान ॥ गुरूने युखे ठेजे आंखडी, धर्म नं 
मूकीश एके घडी ।॥ ८ ॥ वार शुद्ध करे व्यापार, ओला अधिकानो 
परिहार ॥ म भरिश केनी ङदी साख, ईडा जनश कथन म्‌ 
भाख ॥ ९ | अनैतकाय कहीये वत्रीश, अभ्य वावीशे विश्वा- 
चीख ते भक्षण नवि कजं किमे, काचां रुवला फल मत 
जिमे ।॥ १० ॥ रात्रिमोजनना बहु दोप, जाणीने करजे संरोप ॥ 
साजी साबू रोहने गुली, मधु धावडी मत वेचो चली ॥ ११॥ 
वली म करावे रंगण पास, दृयण धणां क्यं छे तास ॥ पाणी 
गरजे वे वे वार, अणगर पीतां दोष अपार ॥ १२ 1 जीवाणीनां 
क्रजे यतन्‌, पातक छंडी करने पुण्य ॥ छाणां इण चूञे जोय, 
वाचरजे जिम पापन होय) १२॥ धृतनी परं वावरजे नीर, 
अणगरु नीरमधोडश्च चीर ॥ तहव्रत द्धं पाले, अतिचार 


( ९४ ) 


सथटा टले ॥ १४ ॥ कद्यं पन्नरे क्मादान, पाप तणी 
परहरजे खाण ॥ किम खेजे अनरथ दंड, मिथ्या मेरुम 
भरजे पिंड ॥ १५ ॥ समकित छुद्र दैड राखमे, बोर विचारीने 
माखजे ॥ पांच तिथि मकरो आरभ, पालो शीय तनो मन 
दंड ॥ १६ ॥ तेरतक्रषरतदधने दर्हि, उथाडा मतमेरो सदी ॥ 
उत्तमम खरयो वित्त, परउपमार करो शुद्धचित्त ॥ १७॥ 
दिवसचरिमकरजे चोविहार, चारे आहार तणो परिहार ॥ दिवस 
तणां आलोए्‌ पाप, निम मनि सषला संताप ।॥ १८ ॥ संध्याये 
आवर्यक साचवे, जिनवरचरणङरणभव भवे ॥ चारेदरणकरी 
च्टहोय; सागारीथणसणले सोय ॥ १९ ॥ करे मनोरथमनणएहवाः 
तीरथदा्ुजे जायवा ॥ समेतरिखर आतर गिरमार, मेदश ह धन 
धन अवतार ॥ २० ॥ श्रावकरनी करणी छे एह, एहथी पे 
भवनो छेद ॥ आदे कर्म पडे पातलां, पापतणां छट आमल ॥२१॥ 
वार लिये अमर विमान, अनुक्रम पामे शिवपुरधाम ॥ करे 
निनदरयं॒धणे ससनेह, करणी दुःखदरणीटे एद ॥ २२ ॥ इतिश्री 
श्राप्रकनी करणी सं° ॥ 


॥ अथ सेचंलरास् ॥ 
॥ श्रीरिसषेसरपायनमी ॥ आणी मन आनंद ॥ रासु 


रल्विामणो ॥ तेनो रखकरंद ॥ १॥ संवतच्यार सोत ॥ 
ट्वा थनेसरदर ॥ तिणसे्॑नमदातमक्रियो ॥ विठादिल द्र 


॥ २॥ वीरनिणदसमोसयां ॥ तेयुजयपरजेम ॥ दृद्रादिक था , 


( श्प ) 


मरिकघ्यो । सेग्ुजमादातमएम ॥ २ ॥ सेन तीरथ सारिो ॥ 
नरी तीरथ फोय, खगेखत्यु पाताठमे ॥ तीरथसगरानोय ॥ ४ ॥ 
नामे नवनिधि संपज ॥ दीटां दुरितपुखाय ॥ मेटंतां सवभयरङे ॥ 
सेव॑तां सुख धाय ॥ ५॥ जंवूनासेदीपए, दक्षिणभरत सञ्चार । 
सोरड देस सुहामणो ।॥ तिहां छे तीरथसार } £ ॥ दाल पटी 
रामगिरि ॥ सेञुंनोने श्रीपुंडरीर ॥ सिद्धखेव्रकहं तहतीक ॥ 
विमलाचरने करं परणाम ॥ ए रे्ंजेना इक्वीसनांम ॥ १ ॥ 
सरगिरिने महाभिरि पुन्यरास ॥ श्रीपदपर्वत इंद्रमकास । महा- 
तीरथ पूरवे संखकाम ए० ॥ २ ॥ सासतोपर्वतते टटशक्ति ॥ 
सुक्तिनिले तिणकीजेसक्ति ॥ पुष्फदंत महापदस सुराम ॥ ए० ॥ 
२॥ पथ्वीपीठ सुभद्र केखाश्च ॥ पताखमूर अकमेकतास ॥ 
सवकाम कीजे गुणप्राम ॥ ए० ॥ ४ ॥ भ्रीसेघंजेनाईकवीसनास 
।॥ जपने वेरायपणेठांम ॥ सेघ्वुनजा्रानो पएरुरहं ॥ महावीर 
भगवंत इमकटे ॥ ५॥ दुहा ॥ सेनो पहिकरेअरे असीजोयण- 
प्रमांण ॥ पिहुलो सूट ऊच पण ॥ छदीसजोयण जाण ॥ १ ॥ 
सित्तरजोयग जाणबो ॥ वीनि यरैविशषार ॥ बीसजोयण ऊचो 
क्यो ॥ भजवंदणा तरकार ॥ २॥ सारजोयणतीजै अरे ॥ 
पिहुरो तीरथराय । सोरुजोयग ऊचो सही ॥ ध्यान धं 
चितलाय ॥ ३ ॥ पचासजोयण विहुरुपणं ५ चोथे अरे मञ्चार ॥ 
ऊन्वो दस जोयण अचल ॥ नितत्रणमे नरनार्‌ ॥ £ ॥ बारजोयण 
पंचम अरे ॥ भूरतणे विस्तार ॥ दोजेयण उचो अकै ॥ सेैनो 
तीरथ सार ।॥ ५॥ सातहाथ छट यरे ॥ पिहुखो फल्तणएड ॥ ` ` 
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उंत्चोरोस्यै सउधयुय । सातो तीरथ एद ॥ ६ ॥ टाल ॥ जिन- 
वरसुं मेरोमनलीणो एदेरी ।॥.केवलक्ञानी प्रयुखतीर्थकर ॥ अनंत 
सीधादणसमरे ॥ अन॑तवरी सीश्चसे इणठामै ।। तिण कर नित परणामरे 
॥ १॥ सेघंजेाधुअनंताीधा ॥ सीक्सीवलीय अनतरे ॥ 
जिणसेश्चैज तीरथ नही मेग्यो ॥ ते गरभावासकदतरे ॥ रेंज 
॥ २ ॥ फायुण सुदि आठमनें दिवसै ॥ कऋपमदेव सुखकाररे ॥ 
रायणरुख समोसर्या खामी ॥ पूखनिनाणुं वाररे ॥ से० ॥ ३ ॥ 
भरतयुत्र चैत्री पूनमदिन ॥ इणसेच॑न गिरियरे ॥ पांचकोदीदघर 
पुंडरीकसीधा ॥ तिण पुंडरीक कहायरे ॥ से° ॥ ४॥ नमि 
विनमि राजा विद्याधर ॥ वेवरेकोडी संवातरे ॥ फागुणसुदि दशमी 
दिन सीधा ॥ तिणग्रणयुं परभातरे ॥ से० ॥ ५॥ चत्रमासवाद्‌ 
चउदसने दिन ॥ नमिपूर्री चसष्धिरे ॥ अणसणकरि सेचंजगिरि 
ऊपर ॥ ए सहसीधा एकष्धिरे ॥ से० ॥ ६ ॥ पोतरा प्रथम 
तीर्थकर केरा ॥ द्रावडने वारिखिद्टरे ॥ कातीसुदि पूनम दिन 
सीधा ॥ दन्न कोटि यनिरिष्टरे ॥ से ॥ ७॥ पचि पांडव 
दणगिग्सीधा ॥ नवनारद्‌ रिपिरायरे ॥ संवर प्रधरुम्न गयाटदां यमत ॥ 
आदे करम सखपायरे ॥ स० ॥ ८ ॥ नेमिविना तेवीमतीथकर्‌ ॥ 
समोनयां गिरि्ंगरे ॥ अनित शांति तीथकर ॥ या 
न्ोमामोरगर्‌ ॥ से° ॥ ९ ॥ महनसाधर परिवार सव्रातं ॥ धावचा 
सक्दाथरे ॥ पांचसे साधम सेटगगनिवर ॥ रेचन सिव्रयुखं 
उधर ॥ से० ॥ १० ॥ असंख्याता युनि सेठंनसाधा ॥ भरतस्तरन 
पाटरे ॥ राम अने भरतादिक सीधा ॥ पृक्तितणी एवाटरे ॥ स ॥ 
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॥ ११ ॥ जारिमियारीनेउवयाी ॥ अ्रयुखसाधुनीकोडिरे ॥ 
साधुजनता सेजैसीधा, प्रणयुतैकरजोडिरे ॥ से° ॥ १२॥ 
दार चोपाईूनी ॥ सेदधैजेना कहु सोरउद्धार ॥ ते सुणिज्यो सहुको 
सुविचार ॥ सुणतां आणंद अंगनमाय ॥ जअनमजनमना 
पातिकजाय ॥ १ ॥ रिपभदेव अयोध्याएरी ॥ समबसयांखामी 
हितकरी ॥ भरतगयो वंदणने काज ॥ ये उपदेल्ल दियोजिनराज 
1 २॥ जगमांहे मोटा अरिहतदेव ॥ चोसटडद्रकरं जसरेव ॥ 
तेहथी मोटो संघकदाय ।॥ जेहनेप्रणमे जिनवरराय ॥ २३1] 
तेहथी मोटो संघवीकद्मी ॥ भरतखुणीनेमनगदहगल्यो ॥ भरत 
कहै ते किमपामिये 1 प्रथु के रेने जात्राकिये ॥४॥ 
भरत कटै संघवीपदय॒द्च ॥ येभपो हअंगसतुस्च ॥ इद्रैभाण्या 
अक्षतवास्र ॥ प्रेय संषवीपदतास ॥५॥ ईद तिणवेख 
ततकाल ॥ भरत सुभद्रा विहुनेमाट ॥ पहिरावी धरसंम्रेडिया ॥ 
सदरसोनाना रथञापिया ॥ ई । ऋपभदेवनी ग्रतिमावटी ॥ 
रततणी दीधी मनरली ॥ भरते भणधरषरतेडिया ॥ सांतिक 
पोषटिक सहु तिहां फिया ॥ ७ ॥ कंकोत्री संकी सहदे ॥ भरत 
तेडायो संघ असे ॥ आयो संघ अयोध्यापुरी ॥ प्रथम- 
यकी रथजाल्ाकरी ॥ ८ ॥ संघभगतिकीधी अतिषणी ॥ संघ 
चलायो सेद्॑नभणी ।॥ गणधर बाहूवलिकेबली ॥ युनिवरकोडि 
साथेर्ियिवली ! ९ ॥ चक्रव्तिनी सगरी ' रिद्धि ॥ भरतं साथे 
लीषीसिद्धि ।॥ हयगयरथपायकपरिवार ॥ तेत हतां .नवै- 


पारं ॥ १० ॥ _ भरतेसरसंयी ~ कहवाय ॥ मारगचेदय उधरतो- - 
५७ भ्रात चम 
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जाय । संघ आयो सेघधेजे पास ॥ सहुनीपूगी मननी आस ॥११॥ 
नयणे निरख्यो सेतरुजराय ॥ मणि माणक मोस वधाय ॥ तिण 
ठाम रही महोषवकियो ॥ भरते आणंद पुरवासियो ॥ १२॥ 
संषसेंने उपरचद्यो ॥ फरसंता पातिक श्ञडपय्यो ॥ केवल 
} ज्ञानी पगसां तिहा ॥ प्रणम्यारायण रंखछे जिहां ॥ १३ ॥ केव- 
लज्ञानी सनाव्र निमित्त ॥ ईयानेद्र आणी सुपवित्त ॥ नदी सेव॑ने 
सोहामणी ॥ भरते दीटी कौतुकभणी ॥ १४ ॥ गणधरदेवतणे 
उपदेश ॥ इरैवङिदीधो अआदेस ॥ श्रीभादिनाथतणो देहरो ॥ 
भरतकरायो भिरिसेदये ॥ १५ ॥ सोनानो प्रासाद उत्तग ॥ 
रतन तणी प्रतिमा मनरंग ॥ भरते श्रीआदीसरतणी ॥ प्रतिमा 
थापी सोहामणी ॥ १६ ॥ मरुदेवानी प्रतिमामटी ॥ माहीपूनिम 
थापीरटी ॥ बाद्यी संदरी प्रबुखप्रासाद ॥ भरते थाप्या नवहनाद 
॥ १७ ॥ इम अनेक प्रतिमप्रासराद ॥ भरतकराया गुस्युग्रसाद ॥ 
भरत तणो पहिलो उद्धार ॥ सगरोदी जाणे संसार ॥ १८ ॥ दार 
सिभडो (आसाउरी) ॥ भरत तणें पटे आटमे ॥ दंडवीरज थयो 
रायोजी ॥ भरततणीरं संघकीयो ॥ सेघरुजसंघवी कहायोजी ॥१॥ 
सेदयुन उद्धार संभलो ॥ सोरमोटा श्रीकारोजी ॥ असंख्यात वीजा- 
वटी ॥ तेह न कटं अधिकारोजी ॥ से० ॥ २॥ चैलकरायो सूपः 
तणो ॥ सोनानो विवसारोजी ॥ मूठगोवरिवभंडारीयो ॥ पच्छिमदिषि 
तिणवारोजी ॥ से० ॥ ३॥ सेदुजेनी जात्रा करी ॥ सफरकियो 
अवतारोजीं ॥। टंडवीरन राजातणो ॥ ए वीजो उद्धायैजी ॥ से०।४॥ 
सोसागरोपमा वितिक्रम्या ॥ दंडवीरचथी जिवारोजी ॥ याने 
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द्कराचीयो ॥ एतीनो उद्धारोजी ॥ से° ॥५॥ चोभादेव 
लोकनो धणी ॥ मादर नाम उदारोजी ॥ त्िण से्धजैनो करावीयो 
॥ एवोथो उद्धारोजी ॥ से° ॥ ६॥ पाचमदैवलोकनो 
धणी ॥ बर्हेद्र समकितधारोजी ॥ तिणसेचुजैने कराबीयो ॥ ए 
पांचमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ ७ }। युवनपती इदनोकीयो ॥ ए 
छटो उद्धारोजी ॥। चक्रवात्तिसगरतणोकीयो ॥ ए सातमो उद्धारोजी 
1 से० ॥ < ॥ अभिनंदन पासे सुण्यो ॥ सेद॑नेनो अधिकारोजी 
1 व्यैतरदद्र करावीयो ॥ ए आटमोउद्धारोजी ॥ से ॥ ९॥ 
चंद्र खामिनो पोते ॥ चंद्रशेखर नाममल्दारोजी ॥ च॑द्रन- 
सरायकरावीयो ॥ ए नवमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ १० ॥ शांति- 
नाथनी सुणीदेशना ॥ शांतिनाथ सुत सुविचारोजी ॥ चक्रधरराय 
क्रावीयो ॥ ए दश्षमो उद्धारोजी ॥ से° ॥ ११ ॥ दश्षरथसुत जग 
दीपतो ॥ मुनिसुत्रत खामी वारोजी ॥ श्रीरामचंद्र केरावीयो ॥ ए 
इग्यारमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ १२ । पांडव कहे अम्हे पापीया ॥ 
किम्‌ छृटां मोरी मायो जी ॥ कै कुती सेघुनतणी ॥ यत्रा कीयां 
पाप जायोजी । से० ॥ १३ ॥ पचे पांडव संघ करी । सेन 
भेर्यो अपारोजी । काटयचैय विबछेपना ए बारमो उद्धारोजी 
॥ से० ॥ १४ ॥ मम्माणीपाए़णनी । प्रतिमा सुंद्रसरूपोजी ! 
श्रीसेद्ुनेनो संषकरी । धापी सकरसरूपोजी ॥ से° ॥ ५ ॥ 
अद्भोत्तरसो चरसां गयां । विक्रमनुपथी जिवारोजी । पोरवाड 
जावड करावीयो ! एतेरमो उद्धारेजी । से० ॥ १६ ॥ सेवत बार 
पिडोत्तर । श्रीमाली सुविचारोजी । बाहडदे यदत करावीयो ! ` 
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चवदमो उद्भारोजी ॥ से० ॥ १७ ॥ संवत तेरे इकोत्तरै. ॥ देसर 
हर अधिकारोजी ॥ समरे साह करावीयो ॥ ए पनरमो उद्धारोजी 
॥ से० ॥ १८ ॥ संबतपनर सत्यासीये ।॥ वैसाखवदि सुभवारो 
जी ॥ करमेंडोसी करावीयो ॥ ए सोरमो उद्धारोजी ॥ से ॥१९॥ 
संप्रति कारे सोमो ॥ एवरते छ उद्धारोजी ॥ नित नित कीजे वंदना 
॥ पामीजे भवपारोजी ॥ से० ॥ २० ॥ दुहा ॥ वरि रेन महा- 
तम कुं ॥ संभलो जिम छे तेम । सरि धनेसर इम कहं ॥ महा- 
वीर्‌ कद्यो एम ॥ १ ॥ जेहवो तेहथो द्रसणी ॥ सेंजे पूजनीक ॥ 
सगवतनो वेस्ांद्तां ॥ राभ हमै तदहतीक ॥ २॥ श्रीसे॑ना 
उपर ॥ चैत्य करावै जेह ।¦ दर परमाण समोर ॥ पद्योपम 
खखतेद ॥ ३ ॥ सेघरंन उपर देहो ॥ नवो नीपावेकोय ॥ जीणेद्धार 
करावतां ॥ आढ गुणो फल होय ॥  ॥ सिरखयरि गागर धरी ॥ 
सात्र कराये नारि ॥ चक्रवसतिनी स्री थई ॥ सिवसुख पामे सार 
॥ ५॥ काती पूनिम सेशे ॥ चिन करै उपवास ॥ नारकी 
सोसागर समो ॥ करे करमनो नास ॥ ६॥ काति पर मोटो कदय ॥ 
जिदां सीधा दद्यकोड । वद्य सखी वाङक हत्या ॥ पापथी नाष 
छोड ॥ ७ ॥ सदसलाख भावम भणी ॥ भोजन पुन्य विष ॥ 
से साधु पडिराभतां ॥ अधिको तेदथी देख ॥ ८ ॥ टार 
॥ ५ ॥ (धन २ अयवंतीसुदधुमाठनें एहनी ) देशी ॥ सेध गयां पाप 
टी ये ॥ रीन आलोयण एमोजी । तप जप कीज तिहा रदी ॥ 
तीथकर कद्यो तेमोजी ॥ १ ॥ से ॥ जिण सोनानी चोरी करी ॥ ` 
ए आरोयणतासोजी ॥ चग्रीदिन सेन चटी ॥ एकर कंर उपवातोनी ` 
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॥ २॥ से०॥ वस्तु तणी चोरी करी ॥ सात आं विर युध थायोजी ॥ 
कातीसातदिन तपकीयां | रतन हरण पाप जायोजी॥३॥ 
से० ॥ कांसी पीतर तावा रजतनी ॥ चोरी कीधी जेणोजी ॥ सात 
दिवस पुरमट करे ॥ तो छै भिरि एणोजी ॥ ४ ॥ से० ॥ मोती 
भ्रवाला मूगीया । जिण चोयो नरनारोजी ॥ आविर करि पूजा 
करे ॥ त्रिणरंक सुद्ध आचासेजी ॥ ५॥ से ०1 धान पाणी रसचोरीय॥। 
जे भेटै सिद्धकषत्रोजी ॥ सेद्च॑न तरहदी साधुनें ॥ पडिकलाभे सुध चित्तोजी 
॥६॥ से० ॥ वस्ामरण जि्णे हयो ॥ ते इरे इण मेरोजी ॥ आदिः 
नाथनी पूजा करे ॥ प्रह उरी बहु वेरोजी ।॥ ७ ॥ से० ॥ देवगुरुनो 
धनजे हरे ॥ ते सुद्ध थये एमोजी ॥ अधिको द्रव्य खरवें तिहा} पात्र 
पोपे बहु प्रमोजी ॥ ८ ॥ से० ॥ भाय भस घोडा मही ॥ गजनो 
चोरणहारोजी ॥ ये ते वस्तु तीरथ ॥ अरित ध्यान प्रकारोजी 
1 ९ ॥ से० ॥ पुस्तक देहरा पारका ॥ तिहां छखि अपणो ना- 
मोजी ॥ छटे छम्मासी तप कीया ॥ सामायक तिणरमोजी ॥ १०॥ 
कवारी प्ररि्ाजका सथव अधव गुरुनारोजी । वतभाजे तिणनें 
कलयो ॥ छम्मासी तप सारोजी ॥ ११ ॥ से०॥ मौ विप्र सी वारक 
रिपि ।\ एहनो घातक जेरोजी ॥ प्रतिमा आगे आरोवतां 1 डे 
तप करि तेरोजी ॥ १२॥ से० ॥ (टार ६ कंमरभङे आवीयो ए) ॥ 
एहनी 1! संभ्रतिकारे सोमोए ॥ ए वरते छे उद्धार ॥ सेद्॑ज यत्रा 
करए ॥ सफर कर अवतार ॥ १ ॥ से° ॥ छहरी पारुतां चा- 
लीयेए ॥ सुज केरी चाट  से° ॥ पालीताणे योहचीये ए ॥ 
संघ॒मिस्यो बहुथा ॥ २ ॥ से० ॥ ररित सरोवर पेषीयेए ॥ `. 
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वकि स्तानी बाथ ॥ से° 1 तिहां विसरामो लीन्यिए ॥ यडने 
चतरे आय ॥ ३ ॥ से० ॥ पाटीताणे पाजडीए ॥ चटीये उठि 
परभात ॥ से° ॥ सेदुन नदीय सोदहामणीए ॥ दुर थकी देखत 
॥ ४ ॥ से° ॥ चदय रिगुलाजनें दडेए ॥ कलिकंडनमीये पास ॥ 
से० ॥ वारी माहे पैसीयए्‌ ॥ आणी अग उद्टास ॥ ५॥ से० ॥ 
मरुदेवी हक मनोहरूणए ॥ गजचदटी मरुदेवी माय ॥ से० ॥ शांति- 
नाथ जिनसोरमाए ॥ प्रणमी जै तसुपाय ॥ से° ॥ £ ॥ वंसपोर- 
बाडे परणडोए ॥ सोमजीसाहमददार ॥ से° ॥ सूपजी संघ 
ची करायीयो ए ॥ चौयुख मूर उद्धार ॥ से° ॥ ७ ॥ चौल 
ग्रतिमा चरचीयेए ।॥ भमतीमांहि भला व ॥ पाचि पांडध पुजियए ॥ 
अदशुतभदि प्रठव ॥ से० ॥ ८ ॥ खरतर वसदी शांति ए ॥ 
विव जुदारं अनेक ॥ से० ॥ नेमिनाथ चवरी नयंए ॥ टाथ 
लग उदधेग ॥ से० ॥ ९ ॥ धरम दवार मा्नीसरुटं ॥ मगति 
करं अतिदुर ॥ ते ॥ आं आदिनाथ देहरए ॥ करमकरं 
चकचूर ॥ से° १० ॥ भूलनाथक प्रणयषुदाए ॥ आदिनाथ 
भगवंत ॥ से० ॥ देव जुदारं देदरेए ॥ भमतीमांहि भमत- 
॥ से° ॥ ११ ॥ सेघंजे उपर कीजीयैए ॥ पांचे टाम सनात्र ॥ 
से० ॥ कर्द अटोत्तरसो करिए ॥ निरमठ नीरसुगात्र रे° ॥ १२॥ 
ग्रथम आदीसर आागद्ेए ॥ पुण्डरीक गणधार से० ॥ रायण तलप 
गटा नंए्‌ ॥ थांविनाय सुखकर ॥ से° ॥ १३॥ रायण तट परखा 
नमु ॥ च॑धुख प्रतिमाच्यार्‌॥ से०। बीजी भूमि व्िवावटीरए्‌ ॥ पुंडरीक 
गणयार ॥ से° ॥ १४ ॥ स्रजद्ड निदारीरवेए ॥ अतिभटी उठ 
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कास्नोर ॥ से ॥ चेलणातराई सिद्ध सिङाए ॥ अंग फएरसं उ- 
छोर ॥ से ॥ १५॥ आदिपुर पाजेरत्तरएः ।। सिद्धवडदं विसरांम ॥ 
से° ॥ चेत्य प्रवाड इणप्रि करीए ॥ सीधा वंहित काम ॥ से० ॥ 
॥ १६॥ जाता करी सेध्रैन तणीए ॥ सफर कीयो अवतार ॥ 
से° ॥ सरु समसं आवीयोए ॥ संघ सह परिवार ॥ से° ॥ 
1 १७) सनरन रास सोहामणोए । सांभरुज्यो सहुकोई ॥ से ॥ 
ध्र वठां भणं भावसुंए ।॥! तसु जात्र फल होड ॥ १८ ।। संवत 
सोरु वयांसीयेए । सावण वदि सुखकार ॥ से ॥ रास भण्यो से- 
जतणोए ॥ नगर नागोर सद्ार ॥ से०॥१९॥ गिरूषो गच्छ खरत- 
रतणोए ॥ श्रीजिनचैदघररीस ॥ से० ॥ प्रथम रिष्य श्री पूजनाए ॥ 
सकरचद सुजगीस ॥ २० ॥ तास सीस जग जाणीयेए ॥ 
समयसदरउवञ्चाय ॥ से० ॥ रास रच्यो तिण रूबडोए सुणतां 
आणंद्‌ थाय ॥ से ० ॥ २१ ॥ इति भ्रीसेंनरास संपूणम्‌ ॥ 


0 अथ गोतम खामीनो रास छखिख्यते १ 


॥ वीरजिणेसरचरणकमरुकमराकयवासो, पणमवि पभणि 
साम सार गोयमयुरुरासो ॥ मणतणुवयण एकेत करवि नि- 
सणहु भो भविया, जिम निवसे तमदेहगेदयुणगण गह गहिया 
॥ १॥ जंबूदीवसिरिभरहसित्तखोणीतल्मंडणः मगहदे स सेणि- 
यनरेस रिउदर्वरुखंडण ।! धणवरगुर गाम नाम जिहां युण- 
मणसज्ञा, पिप्प चसे चयुभूइ्‌ तत्थ तसु पुहवीमजा ॥ २ ताण 
सुत्त सिरिदंद भूर भूयवरुयपसिद्धो, चवदह विज्ञा पिविहछ्व नारी 


) 


( १०४ ) 


रस ठद्धो ॥ विनय विवेक विचार सार गुणगण मनोहर, सात 
हात सुप्रमाणदेह सूबहि रंभावर ॥ ३॥ नयणवयण कर चरण 
जणवि पंकजजरपाडिय, तेजि तारा चंदर घूर आकास भमाडिय ॥ 
र्वहि मयण अर्नंगकरवि मेद्यो मिरधाडिय, धीरममेरु गंभीर 
सिंधु चंगम चयचाडिय ॥ ४ ॥ पेखवि निरूवम्‌ रूवजास्च जण 
जपे किंचिय; एकाकी किरुमीत्त इत्थ गुण मस्या संचिय ॥ 
अहवा निचयपुजम्मनिणवर इण अंचिय, रेभा पमा गवरी 
गंग रतिहां विधि वैचिथ ॥ ५॥ नय॒ बुध नययुर कवि ण कोय 
जु आयल रियो, पंचसयां गुणपत्र छात्र दीडे प्रवरियो ॥ 
करय निरंतर यज्ञ करम मिथ्यामति मोदिय, अणचलहोते चरम- 
नाण दंसणह विसोहिय ॥ ६ ॥ चस्तु ॥ ज॑बृदीव जंवृदीव भरह 
वासंमि, खोणीतरमंडण, मगहदेस सेणियनरेसर, वरणुवरगाम 
तिदां, विप्पवसे बसर, सदर तख पुहवि भजा, सयलगुणगणरव- 
निदाण, ताणपुत्त विज्ञानिो, गोयम अतिरि य॒जाण ॥ ७ ॥ 
भासड ॥ चरम जिणेसर केवरनाणी, चोविहसंवपदघ्र जाणी ॥ 
पावा पुर सामी संपत्तौ, चवि देव निकाय त्तो ॥ ८ ॥ देवटि 
समवसरण तिहा कीर्जे, जिण दीटे मिध्यामत छीन ॥ तरिशुवनयुर 
सिंदासन बेटा, तद्खिण मोह दिर्गेत पदट्य ॥ ९ ॥ क्रो मान माया 
मदपूरा, जये नाठा जिम दिनचोरा ॥ देव दुटुमि आमास वाजी, 
धरम नरेसर आव्यो भाजी ॥ १० ॥ कुसमद्रष्टि विरच तिहां देवा, 

चउसट दद्रन मामे सेवा ॥ चामर छत्र दिरोवरि सोदे, च्वि 
जिनवर जमसटर मोदे ॥ ११ ॥ उपसमरसमभरवरवरसंवा, जजन- 
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याणि वखाण करता ॥ जाणवि वद्धैमाननजिणपाया, सुर मरं 
किन्नर आबद राया ॥ १२ ॥ कंत समोहिय जलदरकंता, गयण- 
विमाणहि रणरणकंता ॥ पेखवि ईंदभूर्‌ मनचिते, सरवे अम 
यज्ञहुवंते ॥ १२1 तीरपरंडकजिम ते वहिता, समवसरण 
पहता गहगहिता ॥ तो अभिमाने गोयम्‌ जपे, इण अवसर कोपे 
तणु कंपे 1 १४ ॥ मूढालोक अजाप्युं बोरे, सुर जाणैता इम कांड 
डे ॥ मो आगर कोड जाण भणीजं, मेरुजवरकरिमओपमा 
दीने 1 १५॥ वस्तु ॥ बीर जिणवर्‌ वीर जिणवर नाण संपन्न पावापुर- 
सुरमदिय, पत्तनाहसंसारतारण ॥ तिं देवर निम्महिय, समवस्रण 
वहू सुरक कारण ।॥ जिणवरजगउजोयकरे, तेजहि करं दिन- 
कार सिंहासण सामी उव्यो, हुओतो जयजयकार ॥ १६ ॥ भाउ ॥ 
तो चटियो घणमाण गजे, इदभूय भूयदेव तो ॥ हकारो कर संच- 
रिह, कवणसु जिणवर देव तो ॥ जोजन भूमि समयसरण, पेखवि 
अ्थमारंभे तो ॥ दहदिरि देखदं विदुधवधू आव॑ती सुररंभ तो 
॥ १७ ॥ मणिमय तोरणदंड ध्वज, कोसीसे नवधार तो ॥। वयरवि- 
वर्जितजंतगणः, प्रातिदारिज आठ तो ॥ सुर नर किन्नर असुरषर, 
इद्र इद्राणी राय तो ॥ चित्तःचमकिय †चतव ए, सेवतां प्रुपाय 
तो 1 १८ ॥ सहस किरण सामी वीरजिण, पेखिअ रूप विसाल तो, 
एह असंभव संभव ए, साचो ए इ जार तो ॥ तो वोरावई तिज 
गुरु, इद्रभूर नामेण तो ॥ भ्रीषख संसा सामि सवे, फेडे वेदष- 
एण तो ॥ १९ 1] मान मेरु मद ठेर करे, भगतर्हिं नाम्यो सीस . 
तो ॥ पंच सयां चत खियो ए, मोयम्‌ पिले सीस तो ॥ 
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य संजम सुणि करे, अगनिभूद आवेय तो ॥ नाम लद आमा 
करे, ते पण प्रतिवोधेय तो ॥ २० ॥ दण थचुक्रम गणहररयण, 
प्या वीर्‌ दग्यार तो ॥ तो उपदेसे युवनगुरु, संयम चत बार तो ॥ 
विहं उपवासं पारणो ए, आपणे विदरंततो ॥ मोयमसंयमजग 
सय, जयजयकार करंतत्रो ॥ २१॥ ॥ वस्तु ॥ द्रभृद दद्रभूद 
चटियो बहुमान, हकारो करि कंपतो, समवसरण पटुतो तुर॑ततो ॥ 
जज संसा सामि सवे, चरमनाह्‌ फेडे फुरंततो ॥ बोधवीज सजा- 
यमन, गोयम भवदि विरत्त ॥ दिरकठेश सिरकासदी, गणदरप- 
यसंपत्त ॥ २२ ॥ भासट ॥ आज दुय छविदाण, आज पचेटिमां 
पुण्य मरो ॥ दीटा मोयमसामि, जो नियनयर्णे अमियश्नरो ॥ 
समवसरण मन्नार, जें संसा उपने ए ॥ तेते पर उपगार, 
कारण पृदधे एनिपवरो ॥ २३ ॥ जिदं २ दर्ज दीख, तीदां २ केव 
उयते ए | आप कनं अणर्हुत, गोयम्‌ दीं दान दम ॥ गुर उपरर 
गुर मक्ति, सामी गोयम उयनिय ॥ अणचट केवट नाण, राग 
गे रंग भरे ॥ २४॥ जो धष्रापद सेट) वंद चट चरग्ीस जिण ॥ 
आनम ठव्ि वमेण, चरम सरीरी सोयज मनि ॥ दय देसणा निगु- 
णे, गोयम गणधर संचरिव, वायस पन्नरसणण जोगनिदीटो 
जवना ए \) २५ ॥ तपतोासिवनिव अंग, अम्टां समरति ने यजे 
ष किम चटसे टटकाव, गन जिम दीस माजवो ए ॥ गिरथो ष्‌ 
अनिमान, नापप जो मन चित्तव ॥ तो ष्रनि चदिी वेग थः 
अवि दिनङर्‌ किरण ॥ २६ ॥ कचन मणि निष्यन्न) दंटकटमध्यज 
चउमृदिय ॥ येत्र प्र्मार्णद, जिणदप्मरनेसरमदिय ॥ निय 
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निय काय प्रमाण, विहं दिसि संखिय जिणहर विंब ॥ पणमवि 
मन उद्टास, गोयमगणहर तिहां वसिय ।॥ २७ ॥ वयरमामीनो 
जीव, तियकजभक्देष॒तिहां ॥ प्रतिबोध्यापुंडरीकं केडरीकं 
अध्ययन भणी ॥ वरुता मोयमसामि, सवितापस प्रतियोध करे ॥ 
ठेई आपण साथ, चाङे जिम जूथाधिपति ॥ २८ ॥ सीरलांड धृत 
आण, अमिय वृर अंगरृठरवे, गोयम्‌ एकण परात्र, करावे पारणो 
सवे ॥ प॑चसयां शभ भाव, उजर्मरियो खीरमिसे ॥ साचा 
गुरुसंयोग, कवर ते केवल रूप हुअ ।॥ २९ 1 पंचसया जिणनाह 
समवसरण प्राकारत्रय ॥ पेखवि केवल नाण, उपपन्नो उज्ञोय करे ॥ 
जाणनि जण पीयुष, गाजंती षनमेषजिम ।॥ जिनवाणी निसु- 
णवि; नाणी इया पचसया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण अचुक्रम इण 
अुक्रम नाण संयन्न प्नरेसे परिवरिय, हरियष्ुरिय जिणनाह 
वद्र, जाणवी जगयुर्‌ वयण, तिहि नाण अप्पाण निंद, चरम- 
जिनेसर इस भणे, गोयम मकरिस खेवे, छह जाय आपणसहीः 
होखां तुदा चेव ॥ ३१! भास उ ॥ सामियो ए वीर जिणंद्‌, 
पूनसर्चद॒ जिम उद्धसिय ॥ विहरियो ए भरदवासंमि, चरस बहु- 
त्तर संवसिय ॥ ठवतो ए कणयपउमेण, पायकमर संधे सदिय ॥ 
आवियो ए नयणाणंद) नयरपावपुर खरमदहिय ॥ ३२ ॥ पेखि 
सो ए भोयमसामि, देवसमा प्रतिचोध रे ॥ आपणो ए त्रिसला- 
देवि, चदन पुतो परमपए ॥ बरतो ए देव आकाल, पेखति जाण्यो 
जिण समे ए॥ तो शरुनि ए मनविखवाद, नादभेद्‌ जिम उपनो 
श | ३३॥ इण समे ए सामिय ` देखि, अआपक्नाप्र रसयोः 


५ 
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ए जाण तो ए तिहुण नाह, रोक विवहार न पाठियो ए ॥ अतिः 
भरो ए कीधरो सामि, जाण्यो केवर मांगसेए । प्चितव्यो ए वारक 
जेम, अहवा केडं कागसे ए ॥ ३४ ॥ हं किम ए वीरजिणंद, भग- 
तर्हि मों भोरुव्यो ए ॥ आपणो ए चरो नेह, नाहन सपे साच- 
व्योए ॥ साचोए ए वीतराग) नेह न दे राटीयोए ॥ तिणत्मे ए 
गोयमचित्त, राग वैराभे वायो ए ॥ २५ ॥ आवतो ए जो उद! 
रहितो रागे साहियो ए ॥ केवरु ए नाण उपपन्न, मोयम सहज 
उमादहियो ए ॥ तिहुजण ए जयजयकार, केवरुमदिमा सुर करे 
ए 1} गणधर ए करय वखाण, भविया भव जिम निस्तरे ए ॥ ३६॥ 
वस्तु ॥ पटम्‌ गणहर पटम गणहर वरस पचास, गिहवासं संवतिय 
तीस वरस संजम विभूसिय, सिरि केवलनाणघुण, बार रस तिहु 
अण नमैसिय, राजगरही नयरी खब्यो, बाणवद्‌ वरसाउ, सामी 
गोयम गुणनिलो, होसे सिवपुरटाड ॥ २७ ॥ भास । जिम सह- 
कारे कोय रहुके, जिम ुसुमावन परिमर महके, जिमचंदन 
सोगंधनिधि ॥ जिम गंगाजल रिया दके, जिम कणयाचरते 
ञे क्षरे, तिम गोयम सोभागनिधि ।॥ ३८ ॥ जिम ॒मानसरोवर 
निव्रसे दसा, जिमसुरतस्वर कणयवतं॑सा, जिम महुयर राजीववन ॥ 

-. '* ९ रयणें विरसे, जिम अवर तारागणविकसे, तिमगो 

` गुर केर घने ।। ३९ ॥ पूनमनिसि जिमसतियर सोदे, सुर 
तर मदिमा जिम जगमोहे पूरवदिसि जिम सदस्रकरो ॥ पंचानन 
जिम भिरिविरराने, नद्‌ थर जिममेगङ गाजे, तिम जिनः 
दासन ुनिषत्ररो ॥ ४० ॥ निमगुरुतस्वर सोदेशाखा, जिम 


( १०९ >) 


उत्तपयुख मधुरी भाषा, जिम वनकेतकि महमरे ए ॥ 
निमभूमीपति थयवर चमके जिम जिनमंदिरि षंटारणकेः 
मोयमलव्धे गहगद्यो ए ॥ ४१ ॥ चितामणि करवदीयो 
आज, सुरतरुसारे वंछिय काज, कामदुंभ सहुवयि आए ॥ काम- 
गवी पूरे मनकामी, अष्टमहासिद्धि आवे धामी, सामी गोयम 
अणुसरी ए ॥ ४२ ॥ पणवरकर परहिरोपभणी ञे, माया बीजो 
भवण सुणीजें ॥ श्रीमिति सोभा संभव ए ॥ देवांधुर अरित 
नमी, विनयपह्‌ उवञ्चाय थुणीजे, इण ररे गोयम्‌ नमोषए 
॥ ४२ ॥ परर वसतां कांयकरीजं, देस देसांतर काय भमीनजे 
बण काज आयास करो ॥ प्रहञ्टी मोयम समरीर्ज, काज सम्‌- 
ममर ततखिण सीञ्चे नवनिधि विलसे तिहां धरे ।॥ ४४ ॥ चवदय- 
सय वारोत्तर बरस, गोयस गणहर केचरु दिवसं, कीयोकवित उप- 
गारपरो ॥ आदह मंगर एपमणीनं पर महोखव परहिरो दीरज; 
रिद्धि द्धि कल्याण करो । ४५ ॥ धन माता जिण उयरं धरियों 
धन्य पिता जिण रु अवतरियो, धन्य सुगुरं जिण दीर्कि 
योए ॥ विनयवंतत विद्या भडार, तसु गुण पुहवी न रुप्भई पार, 
बड जिन साखा विस्तरो ए ॥ गोयमखामीनो रास भणीजं चउविर 
संपरल्ियायतकीजं, रिद्धिषद्धि कल्याण करो ॥ ४६ ॥ इंङमच॑दन 
छडो दिवरावो, माणकमोतीना चोकं परावो, रयणसिंहासण वेसणो 
ए ॥ तिहां वि गुरु देशनादेसी विक्‌ जीवनाकान सरेसी, 
अ मंगल उद्यक्रो ॥ ४७ ॥ इति श्रीगौत्तमखामीनो रास 
संएणे ॥ 


( ११० ) 


॥ रामप्रभाती जे करे, प्रह उगमते घ्र ॥ भूख्यां भोजन संपजे, 
कुरला करे कपर ॥ १ ॥ अंगरूठे अग्रत वसे, रुन्धि तणा भंडार ॥ 
ञे गुरुगोतमसमरिे, मनवंहित दातार ॥ २॥ पुंडरीक गमोय 
मपयुदा, गणधर गुणसंपन्न ॥ प्रह उटीनेँ प्रणमतां चचदेसे बावत्र 
॥ २ ॥ खंतिखर्म गुणक, खुविणियं सवलद्धिसंपणं ॥ वीरस्तं 
पटमसीसं, गोयमसामी न्मसामि ॥ ४ ॥ न 
सर्वाभीषशटार्थदायीने ॥ सर्वरुव्धिनिधानाय, गौतमखामिने नमः 
॥ ४ ॥ इति ॥ 


॥ अथ सूतक षिचारलि° ॥ 


॥ पुत्र जन्मदोनेसे दिन १० दस तक्र ॥ पु्रीजन्म होनेर्घ 
दिन ११ ्रूलतक मृत्यु दोणेसे दिन १२ बारह सतक, ओरजिस स्रीके 
पुत्र होय, उस स्रीके एक मासकरो शतक ॥ पुत्र टोते मरण पमे 
तो दिन १ एक ्रूतक । परदे म्र्यु दोय तो दिन १ एक घतक ॥ 
गाय, मेम, थोडी, साट, घरमांहे वियावे तो दिन १ एक छलक ॥ 
मरण ह्वा केवर घर ब्रादिर ठद्‌ जाये जातक घ्रुतक्र ॥ दा 
दासी अपनी नेशाय रहते पुत्र दव्रादिकका जन्म मरणदोवे तो दिन 
द तीन दूतक ॥ ओर जितना मदिनाकर र्भ गिरे तितनेदिनि 
मतक ॥ अव जिनक्रे मरणका श्रतकः दोवे वे १२ बरार दिनि दव्रपूना 
न करे, ओर जन्मके शरतकरमे घरका १० दसदिन देवपूना न करे ॥ 
योर जन्य घ्रक्ादे तीन दिन देवप्रूना न करे, ओर जो तक्को 
दवा देवे, सो २४ चोवीम प्रदर पटिकमण न करे ॥ जो सदा करा 


अखंड नियम होवे, तो सम्रताभावरखके संबरपणामे रहे. परंतु 
मुखस नवकार म॑ंत्रकाभी उचारण करे नर्हि. खापनाजीके दाथ 
रगावे नहिं ओरजो मृतककों हुवान हयो मात्र आट प्रहर 
पटिकमण म करे ॥ किसी न छीवे तो दोय सरानसे शुद्ध भेसके 
जव चचा होय, तव १५ पन्नर दिनि पीडे दूध पीणो कल्पे, 
गायके वच्चा होय तो १० दश्च दिन पीर दुष पीणो कसे, 
वकरीको दुध < आढ दिन पीक पीणो कस्पे ॥ 


1 १ कऋतुवती सी, चार दिन भांडादिक्को न इवे, २ चार 
दिनि प्रतिकमण न करे, २ पांच दिन देवपूजा न करे. ४ रोगा- 
दिक कारणं तीन दिवस उपरत कोड स्रीकों रक्त चरता दीसे, 
जिसका विरोषदोप नरह ॥ शद्ध ॒विवेकसें पवित्र हो कर दिन ५ 
पांच पीछे यापना पुस्तक छे, जिनददीन करे, अग्रपूजा करे, 
परंतु अंगपूजा न करे, साधुकों पडि राभ, ऋतुव॑ती तपसा करे, 
सो तो सफर दोय. परंतु ऋतुदिनमें जिनपूजा प्रतिकमणादिक क्रिया 
सफर न दोषे, रेसा चर्च॑री ग्रथमे कहा हे. जिसके परमे जन्म मरः 
णका सुतक होवे, उहां १०॥ १२ वार दिन तक साधु आहार पाणी 
न वहोरे. सुतक्वारे का षरका जरसे तथा अग्निस १२ बार दिनि 
तकर देवपूजा न करे. निशीथसुत्रके शोरमा उदेश्चामे .जन्म मरणके 
छूतकवाकेका ध्र दुगेच्छनीक कहा हे. गायके मूत्रमे २४ चोवी 
म्रहर पीछे, मेसके सूत्रम १६ सोर प्रहर पीछे गाडर, गथेडी. 
धोडीके मूत्रमे < आर प्रहर पीछे, नर॒नारी के मूरमे अंतरयुहू 
पील, संमूच्छिम जीव उपजे, इत्यादि खतकका संक्षेप विचार इहां , 


1 
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लिखा दे, विदोप विचार शा्ांतरसे जानना ॥ इति दतकविचारः 
संपूर्णम्‌ ॥ | । 


॥ अव असञञ्चायकी विंगतकहते हे ॥ 

१ धरी पड, तासीम असन्ज्ञाय जाणवी,. 

२ सर्वदिशामां राती छाया तथा अरण्यरसंवंधी, रज उड. निर- 
तर पडे तो दिन ३ तीन उपरांत असज्घ्राय, 

२ मेह प्रसते वुदवुदाकारी दोय, तो दिन ३ तीन उपरांत 
असज्घ्राय, 

नाना छांटा निरंतर, दिन ७ सात उपरांत बरसेअनेन 
रदे तो असज्ज्राय दोय, 

५ मांसवृष्टि, रिराव्र्टि, केरवर्टि, धूखिव््टि, जांरुगें होय तां 
सीम असञ्ज्ञाय. अने जो रुथिरद्र्टि दोय तो अहोरात्र अस्ञ्प्राय, 

& बुद्बुदा रदित निररतर वरम, तो ५ पांच दिन उपरति 
अराज्ज्राय दोय, 

७ चत्र शुदि पांचममध्यानद्र॑ती पटिवा ठग थसच््राय. तेर, 
चादस, पूनम सीम समी सनि. अचित्त रज उदट्रवणच्छं कारस्‌ 
करं १ दच्छं. अनित्त रज उदड्धावणच्छं करेमि काटस्मगमं, पी 
रोगस्स चार नो कारस्सगग करयो, ॥ 

८ याधोग्ुदि पंचनने दिने दिग्रहरथी अरंमीने पटिवा ठग 


९ दद्य दिगा प्रद्‌ १ ग्र अस्च्राय. 
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१० अकां गाजतां प्रहर २ वे श्रीम असन्जञाय, 

१९१९ अकां वीजउरकापात होय तो प्रहर १ असन्खाय, 

१२ अजवाटीये पक्ष समीसांद्च. पडो, वीज, अ्रीज, इयांरी 
असज्च्ाय, परंतु दशरैकालिक गुणी, 

१३ अकां मेष चरसे, तो प्रहर १ एक अस 

१७ भूमिक प्रहर ८ आर असज्ज्ञाय, 

१५ चंद्रहण प्रहर १२ वार. उच्छृ, अने जघन्ये पर ८ आउ 
असञ्ज्ञाय, 

१६ घ्यग्रहणे उच्छृ प्रहर १६ सोल, अने जन्य प्रहर १२ 
चार असञ्घ्ाय, 

१७ आसाट चउमास्ा पडिकमण टठायाहूती प्रहर १२ वार 
असनज्ज्ञाय. 

१८ कारिक चरमासे पण प्रतिक्रम्या पीछे पडिवा ठभ १२ 
पहर चार असञ््ञाय, 

१९ मांहोमांहे मह्टादिक युद्ध हुवे, तावत्क अ° 

२० करुह युद्ध जां रगे हुवे. तां रगे असज्खाय, 

२१ उपाश्रय नजीक खीएुरूपने कलह हुवे सयांपर्थत असनाय, 

२२ फागण चउमासें रजपडचा जां रगे रज उडे, अने उपरमे 
नहि, तां लगे असन्खाय. 

२३ दंडकोमार पडते जां लगी अनेरोन हवे, तां र्भी 
असज्ज्ञाय, 8 

२४ परवक्रादि भय उपजे, अने जां खणे उपशमे नहि. तां 
लगे सत्र भणं न सजे ॥ अयं परमाः ॥ 


८ भ्रात नि 
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२५ नगरमांहे प्रधान पुरुप विहडे, तो अद्ोरात्र असन्ज्राय, 

२६ उपाश्रयथी सात धरमांहे जो कोई पुरुप विहडे, तो 
अहोरात्र असञ््ञाय, 

२७ सोहाथमारि अनाथपुरुपमरतकपडयो होयतो तां अणडद्धरे 
एटले ज्यांपथैत मृतकं न उटावे, त्यां सीम असज्घ्नाय, 

२८ तिर्यचना रुधिर पटवाथी हाथ ६० मांहियहर ३ अपन्छाय, 

२९ मसुष्यना रुधिर पडवाथी हाथ १०० सो माहि अहोरात्र 
अपतज्ज्राय, 

३० मयुष्यनां अस्थि, दात, दाढ पडे हात [ १०० ] सो मै 
घ्र पदु एने नर्हि, 

२१ सीने कतु आवे थके दिन (३) तरण अस॒° 

३२ आद्र नक्षत्र आव्या पीठ खाति नक्षत्रपर्यत जो गाज, 
वीज, मेह वरसे, तो असञ्ज्ञाय न हीय, 

२३२ पुत्रे प्रसवे दिन ७ सातं असन्ज्ञाय, अने दीकरीने प्रवे 
दिन ८ अषज्छ्राय, 

३४ काटग्रहण विणकीये भणवो गुणयो नर्हि. पहर 
१२ बार असन्याय. 

३५ वश्ाखयदि १, श्रावणवदि १, कार्विकवदि १, मागनि- 
श्वदि १. ए चार दिवसे सर्दव असन्च्ञाय अने प्र्नी असन्ाय 
"तो प्रहर १२ वार घ्रूधी जाणवी, 

॥ अथ ॥ 

साधु ओर श्रावको कोनसी वस्त॒ कितने प्रहर ओर दिनि 

पत याणा मो न्वित 3 


(११५) 


॥ चावल प्रहर ४ रर प्रहर १२, बेस प्रहर २०, छाछ 
प्रदर २४, दहि प्रदर १९, दष प्रहर ४, कांजीवडां श्रहर २४, 
पोलबडां प्रहर ४, तस्यां वडां प्रहर ४, पडी प्रहर ८, रोरी 
श्रहर ०, तथा ६,- वाजरा उष्ण प्रहर १२, जवार उष्ण अहर 
१२ षाजरीकी खीचडी प्रहर ४, जधारकी खीचदी प्रदर ४, 
चवेरुकी सीचडी प्रहर ४, सीयाके जो दिन १०, उन्दाठे 
आटो दिन < वरसाङे आयो दिन ५, पकान्न सियाङे दिन २०, 
उन्दारे पका दिनि २० परसाङे पका दिन ७ उन्दाले ठू 
फ़ासु दिन < रसाले दण फार दिन ३ सीयाले फाल दण दिन 
४ सीय फाघ्र घी दिन ८ उन्दाले फार घी दिनि ५ वरस 
फ़ष्रषी दिन २ तथा हमेसका सीय फष् पाणी प्रहर ४ 
उन्दारे फा पाणी अरहर ५ बरसाले फाष् पाणी प्रहर २ सवं 
अनाजेकी घुषरी प्रणी भिगोद प्रहर ८ पाणीकी उसेहि धुषरी 
अह्र १८ धी तेरककी तदी घुषरी प्रहर २० तथा २४, वी प्रहर 
८ कदी प्रहर ४ स्वदार प्रहर ४ तथा ५ रायता प्रहर ८ षीकीं 
तदी प्रहर १५ एवं सर्वं वस्तु ए कहै परिमाण उपरतं चिति 
रस होवे सो साधु तथा भरावकको खाने योग्य रहे नहि } 


॥ अथ दिन परति भ्रावक चवै नियमका भरमाण 
करे (सो) बिचार छिखते ॥ 


सचित्त १ । दन्ब २। विगईं ३॥ पाणहि४। तंबोर ५। 
वत्थ ६ । सुमे ७ ॥ बाहण ८ 1 सयण ९ । विलेवण १० ॥ 
वेम ११। दिशि १२! न्दाण १३। भततेखु १४ ॥ (अधः) - 


( ११६) 


ध्रावक नित भति नियम संभाले । दिनम जो वस्तु अपन 
खाते लागे । उसीका प्रमाण खसे । उपरांत याग करे । 
प्रथम ( सचित्त बस्तुको परिमाण षरे ) मष्ट सर्वं जाति ।१ 
सर्व जाति । जल-अमि-वायु । बनस्पतीका छेदन भेदन । तस 
सर्य जाति । फक सर्वं जाति । परवल । तोरी केला । इल 
सचित्तका परिमाण क्रे ॥ १॥ # ॥ 


॥ दूसरा द्रव्य परिमाण ॥ 

तिं धाठु वस्तुक शली । ( तथा ) अपणी आंगुली वि- 
जो यस्त॒ एवमे दीजै । सो सर्वं द्रव्यकी मिणतीमे आः 
नामांतर । खादातर । खरूपांतर । परिणामांतरा । द्रव्य 
हरणं अलग द्रव्य हवै ! ( यथा ) गहं एक द्व्य । तिस्की पत 
रोरी । एणा रोटी । वेदवा रोरी । वारी । यह सर्व द्रभ्य चु 
कृदियं । (इस प्रकारे ) स्व द्रव्य खणे आवै । भात शलः 
रोटी । मांडियो । पठेव । तरकारी स्वं जाति । पाषद 
खीचीया । रु सर्वं जाति । फिणीयेवर । खाना 
( इत्यादि समसत द्रव्य परिमाण कर ) इदां उक्कृष्ट द्रव्धकौ त्‌ 
ठे सक्त । (तो) एकही द्रव्य कयै । (चसे) मः 
खीचड़ीका नाम लेके स्वे । (सो) अनेक द्रव्य निणत्रई 
(परंतु ) एकर द्रव्य किये ॥ # ॥ इति द्रव्य प्रमाण दतः 
नवमः ॥ २॥ #|॥ 


॥ तीसरा विगय पर्सिणपतिवसमः ॥ 


है । (ओर ६ विग्य ) त १ ! तेरु २। मीठा ३1 दुध ४1 
दही ५। कडा विगय ६ । धारणाप्रमाण रक्से 1 * ॥ 
#॥ अथ चोथा पादत्राणनियसंः ॥ 
तहां ! जूति ! खडा । मोजा 1 अपणा । इतना विराणा ६ 
एसे दिन प्रते धारणा प्रमाण मोकडा र्खे । | इति पाणही 
नियमः 1 # 1 ९॥ ॐ 
॥ पांचमा तबो नियस सध्ये ॥ 
पान (तथा ) बीड़ा । सुपारी । ठवंग । इलायची । छोरी; 
बड़ी } जायर । जाव॑त्री प्रयुख सव खादिम वस्तु । किरयाणा- 
ग्रमुख सर्व॑ जात्त धारणा प्रमाण रवत ॥ % ॥ इति तेबोल- 
नियसः ॥ ॐ ॥ 
[च भ 
॥ छटा व्ल वयस मध्यं || 
पोसाक १) तथा} छटा च} तथा ७ | मोकला 
रक्ते । पोसाक, १ मध्ये ¡ पड़ी १। जामो १। कमरवंधो १। 
धोती १) इक पटो उत्तरासण १ । यह पांच वखरकी एक पोसाक्‌ 
कृटियै । एसे नरी क्र सक 1 (तो ) ४० तथा ५० कपड़ा दिनि 
मध्ये मोका ।! पराया चद भूर चकमे अपे (ते) जयणा 
} ॐ 1 इति वत्लनियसः ॥ # ॥ 
[भ्त 
1 अथ सातसा रुनियसः प 
तिहां यरय । चपेली ! वेसा । कैव ! केतकी } इद ! 
मचह्ंद । सेवती ! हजार । कमर । (इत्यादि) सर्व. 


( ११८) 


पूरका धारणा प्रमाणे परिमाण करै ॥ # ॥ इति प्ल 
नियमः ॥ #£ ॥ ७॥ 
॥ अथ आटमा वाहननियमः ॥ 
तिह स्थ । गाड़ी । घुड़वदिरु । खड़षर्‌ । कोच । 
पालकी । घोडा । हाथी । चोपाला । म्याना । (इलयादिक) 
सर्वं थरु वाहनजाति ॥ मोर्ंखी । पतक । धुडदड्‌ । लचक्रार । 
मगर । पनसोदं । पलवार । बजरा । ( इ्यादि ) स्व नाव जाति। 
सर्ब तिरता । फिरता चरता । यद तीन प्रकारके वाहन धारणा 
प्रमाण राखे ।॥ # ॥ इति बाहननियम्‌ ॥ ८ ॥ # ॥ 
॥ अथ नवमा शय्यानियमः ॥ 
तिहां पिरंग । खाट । तरत । चौकी । पटा गदी । खुशी । 
अनात । श्जनी । सेनी । गटीचा । चांदणी सीतलष्र । 
सफ । चटाई । स्वजाति । दर्खतकी छलका । चमडका । 
कावा । युखमल । कारयचोपी । (द्यादि ) धारणाप्रमाणें शय्या 
ग्रमाण करे ॥ ॐ ॥ इति द्य्यानियमः ॥ #॥ ९ ॥ 
॥ अथ ददामा पिदटेपननियमः॥ 
तिदां । सरसकरा । र्का 1 आका 1 तेट । एुठेठ । सवर 
जातिका । केशर । चंदन । कपूर । कस्तुरी । रोटी । ( दादि 9 
यरीरसुखवास्ते । ( तथा > रोगादि कार्णं यषधादिकका 
विलेपन पयोदं उयर मखम शरयुख । आंखे अंजन | (दलयादि ? 
अंमोपांगमें लगाना । (सो विदेपन धारणाप्रमाणे करं । # ॥ 
इति दिटेपननियमः ॥ १० ॥ # ॥ 


( ११९) 


# अथ ब्ह्मचर्यनियमः ॥ 

तिहां र्ीकोँ ( तथा ) दिनको । सुई डोरेके द्रात मोगा- 
दिकका प्रमाण करं । खप्रकी-मन-बचनकी । जयणा ॥ ॐ ॥ 
इति बह्मचयेनियम ॥ ११ ॥ * ॥ 

॥ अथ ष्दराचयमः॥ 

तिहां । पूर १। पश्चिम २} उत्तर ३) दक्षिण ४। अमरेण ५। 
नरुतङ्ण ६ । वायव्यकूण ७ । ईशानङ्ण ८ । अधोदिशि ९। 
ऊर्ध्वदिशि १० । यह दश्च दिश्चाको अपने जानेका प्रमाण क्र । 
चिरी डिखणी । आदमी भेजना । देशांतरक्ी चिदी बाचणी । 
तिसकी जयणा ।॥ # ।} इति दिशानियमः; ॥ * ॥ १२ ॥ 

॥ अथ तेरमास्राननियमः ॥ 

तिहां 1 आन दिन मध्ये सान २ । तथा ४। वेर सोकला। 
परंतु पाणीका तोर रक्खं । तथा षडा प्रयुखका प्रमाण रक्खे । 
सान एक मध्ये इतनो पाणी खरच करु । अधिक नदी ठे 

। इति साननियमः ।॥ # ॥ १३ ।॥ * ॥ 
# जथ चदसा मतन्यमः॥ 

दिनमध्ये भातसेर २तथा्दो बेर (तथा) च्ारवेर 

एथ्कीकाय मद्यीका अमाण क्रे १ अप्पकाय पलीडा दूबातखावक्ा प्रमाण करे 
२ तेउकाय चूला भटी दीया वयेरेका अमाण करे ३ वदुदा पताका 
प्रमाण करे ४ बनस्पतिकाय ह्रिखाभिका पीणेका प्रमाण करे ५ चसकायक्ते 
संपदे जयणा ६ असी चक्कुकतरणी १ मसी स्यादीचेखग २ कसी कुद्यरर 
हल्यगेरेको माण करे तथा परियरहका प्रमणशरे प्रभातका रखाहुदा समर 


रखे सो अभातनां चितारे बादमिगई दे्तावयाचिषूका पचर्वाणकूरे \ इवि 
नियमचितारणतिधि ॥ । 


2) 


(१२०) 


। उपरांत दुबिहार । ( तथा ) चौषिदार धारणाप्रमाणें स्तं । 
(तथा) दिनमध्ये जरु पीणेरे आवै तिका प्रमाण रक्घं। 
तोरसे तथा मासे ॥ # 1} इति चौदह नियमभाषा ॥ १४॥ 
समाप्म्‌ । # ॥ 

1 अथ स्तवनरागदुमरी० ॥ 

सुमति चरणकज देख आजमनमधुकरलीनोरे ॥ सु०॥ आज ० ॥ 
सुमतिचरणक्रज अदयनिश्षी विके, अपरकमलकमलापरे, जिन- 
चरणावुजसे विमवियण, मकरेदयुण पीनोरे ॥ सुमति० ॥ १॥ 
सुमति सदा आतमने संभ, सहजानंदभवि विरपैरे, अरुमव- 
थम्रत पीवे्च॑गे, निजगुणमे भीनोरे ॥ स॒मति० ॥ २ ॥ परमेषर 
प्रथुपरउपगारी, परमपुरुष मयुहारीरे, पांचमां जिनपति पटिमा- 
सारी, दीटो देव नगीनोरे ॥ सुमति० ॥३॥ मेषनरपतिकुर 


 नभमणिसोदि, भविजनना मनमोदेरे, सत्यदेवविख्यातिषामी; 
“ जगमाजप्र्टीनोरे ॥ यमति० ॥ ४ ॥ जगयच्छल जगनायक 


जगगुर, सवरफजन प्रतिपाठकरे, श्रीजिनष्यार्चदघ्ररिधाज भरे 


, दरसनक्रीनोरे ॥ सुमति° ॥ ५॥ इति पद्म्‌ ॥ 


॥ श्रीजिनदचसूरिजी उत्पत्ति स्तो छि० ॥ 
रिरि सयदि पसायक्ररे । म श्रीजिनदत्तश्ररि । ब्र॑ि॒ रवर 
तरगच्छरयण । छरिनेम गुणप्ूरि ॥ १ ॥ संवच्‌ दम्या अरप 1 
चत्तिमि जमु जम्म । वाधिगर्मत्रिपिता जणणी । बरारी 
सुरम्म ॥ २॥ दकनार जिनेवय गदि । गुणहतर्‌ जगुपाट | त्रद्- 
साखंवदि छदि दिन । पट्‌ प्रणमे युरथादटर॥२३॥ अत्रटमानपर 


(१२९१) 


करकिहिय । सोवनक्षरअंव । जगप्रथानजगपयटियो । सिरिसोरै 
पडि्विव ॥ ४ ॥ जिण चउसविनोगिण जणिय । सित्तपाल 
वाचन । साइणि उरणि विुछिय । पुहविहं नामनयन्न 
॥ ५॥ सरित यरुकर सहिय । साहिय जिम धरणिद । 
सावय साविय रुक्ख इग । पडिवोहिय जिणबिव । & ॥ अरिकरि 
केसरि दुददरु । चउविहदेव निकाय । आणनरोपै कोश्जुगे । 
जसु प्रणमे नरराय ॥ ७ ॥ संबतवार इण्यारसमें ! अजयमेर पुर- 
ठान । इग्यारसि आससाद सुदि } सगपत्त सुहद्चांण ॥ < ॥ भ्रीजिन 
वट्वदष्रिपए । श्रीजिनदत्तसुरींद । विष्रहरण मंगरुक्रण । 
क्रो पुन्य आनंद ॥ ९ ॥ इति श्रीजिनदत्त्रि अकं ॥ 


॥ भरी जिनङुररखसूरिजी उत्पत्ति स्तोत्रछि० ॥ 


रिसह भजिनेसर सोजयो । मंगर केलि निवास । वासववंदिव 
प्य कमरु । जगसहु पूरे आस ॥ १॥ ( चौपड ) च॑द्कंवर 
पूनिम चद्‌ । व॑दो श्रीजिनङशरषणिद । नाम मंत्र जसु महिम्‌ 
निवास । जो समरे तसु पूरे आस ॥ २॥ मरमंडन समियाणो 
गाम । धणकण कंचन अति अभिराम । जिहां वसै जिल्दागर म्र! 
जैतसिरी तखषरणी करत ॥ ३ ॥ जसुतेरेरे तीरे जम्म । सैताङे 
सिर संयम रम्म । पाटण सतदत्तरे जसुपाट । निव्यासिये तसषरभे 
वाट ॥ ४ ॥ भूं मंडल सरे पायारु । अचिरा चिर जुगइणकरि 
काल । गुरः प्रताप नविमान सोय । मे नविनयणे दीटोजोय ॥ ५॥ 
निरधन रहै धन धन्न सुवन । पुनहीण पाम बहुएु्न । अखुखीपामिं 
सुख संतान } एक्‌ सना करतां युरुष्यान ॥ & ॥ युर समरणं 


(१२२) 


आपदसहुटले । सयर सांतिखख संपत्ति मिङे । आधिव्याधी चिता- 
संताप । ते छंडी नवि मंडे व्याप ॥ ७॥ पाप दोप नविलागे तिहा 
गुरुदरसण उत्कंटा जिहां । सेवतां सुरतरुनीखछांहि } निथेदाखिदर 
मेटवांहि ॥ ८ ॥ विहर विसनर विसनरनाह । भूतप्रेत 
व्यतर राह । गुरनामं जे नकरे पीड्‌ । भाजे भावट भवभय भीड।९॥ 
ग सोग सविनासे दूर । अंधकार जिम उग्र । भूरफीटी 
पंडित थाय । प्रय पसाय दुख दुरीय पुलाय ॥ १० ॥ दिन दिन 
जिन सासन उद्यो । तिहां अछ भव सायर पोच । सोतदगुसमं 
भे्यो आज । रटीयरंगसीधा सविकाज ॥ ११ ॥ ८ दाल ) अन 
धर अंगण सुरद फएलियो । चिंतामणि कर कमे मिलियो । उदयो 
परमाणंद घरे ॥ १२ ॥ थन दीम धन्ने गिणियौ । जुग परागम 
जोम धुणि्या । चंद्र गच्छ महिमानिखोद्‌ ॥ १३२॥ कहि करौ 
परथविपतिसेतरा । काद मानवो देवीदेवा । चिता आंणो कांदमने ॥१४॥ 
बरार बारए कवित भणी । श्रीजिनकुल ष्रि समरीसी । संर काज 
आयाम व्रिणे ॥ १५ ॥ संवत चवद्‌' दक्यासी वरप । भटक बाहड 
मेन्पुर मन द्य । अजिय जिणेसर वर भवो ॥ १६॥ कीी 
विव ट मंग कारण । वियन दरण सहुपाय नित्रारण । कौट मव 
पमो धरो मने ॥ १७ ॥ जिम जिम से चुरनर राया । श्रीजिन 
हय छुनीमर धाया । जयमागर उवाय धणे ॥ १८ ॥ दम जी 
मदयुन गुण थमिर्नेद्‌ । कदि समृद्धि सो चिर नंद । मन व्र॑ित 
प्ल व दूवोए ॥ १९॥ दाद्रानी श्रीजिनषयटण्ररजी उत्यनि 
वचार गर्भित स्तवन संपूर्णम्‌. ॥ 


( १२३) 


॥ श्री दादाजीको स्तवन छि० ॥ 


 विल्दो कदि सखद्धि मिटी । छ्मयोगे पुन्य दया सफली । 
जिनङ्शरघ्रि गुर अतुलवली । मन चंछित अपे दादो रंगवकि 
। १ ॥ मंगर लीरुसमें चिपुखा ! नव नवय मरोच्छव राजयला 1 
एुपसाय गुरु चदती करा । सुकीणी पुजवती मरा ॥ २ ॥ 
सबही दिन थाथे सबला । सद्वास कपूर तणा रसा । हयगय 
रथ पायक बहुला । कट्ोरकरे म॑दिरकमसा ॥ ३ ॥ वीद्वौ चमर 
निसाण षुरे । नखैदरथारख॒ड़ पुरे । जय जय कर जोढ़ी उच । 
सांनिध्य युर सव कासरे ॥  ॥ सरसाभोजनपान सदा । दुख 
रोग दकार न रोय कदा । अविचल उट अंगदा । गुरुदूरम 
दश प्रसन्न सदा ॥ ५ ॥ घम धम मादल नाद्‌ धमे । वत्तीसे नाटकं 
रंगरमे । प्रगल्यो पुन्य प्रताप हमे । सथल! अरियण ते आयनमं ॥६॥ 
तनसुख॒ मनसुख चीरतनें । पिरे वेर होपरनें । ध्यावो 
शर गुरू एक मने । छँभक सुर मंदिर भरे धनं ।॥ ७ ॥ ततखिण 
घण ॒खंच्म आवै । करि स्याम षटामेह घरसाबे । तिसीया तोय 
तुरत पातै । जलदाता निजगसुजसगावै ॥ ८ ॥ दिया जर 
कोर कर । प्रबहण भवसायर सक्चिडरे ॥ वृता बाहन जे समर । 
ते आपद्‌ निश्च उवरे ॥ ९ ॥ खड़ खड़ खड़ग प्रहारवहै । सोदा- 
मनि जिम समसेरसहै । इशक ईशर युर नाम कदे । ते सेम 
हशर रण मञ्च कहै ॥ १० ॥ धुंमसकर परवा पूरे । श्रीनाग- 
पुरे संकट चरे । मगङोर अधिके नरै । देराबर भृयटाले द्र 2 १९ 
वीरमपुरवाने खुधरे । संभाइतपुर विक्रमनयरं । दषरि.. . 


( १२४) 


पाटे पवर | जलु कीरती महिमंडलपसंरे ॥ १२॥ पूर पथिम 
दक्षिण आगे! उत्तर गुरुदीपे सौभाजागे । दहदिशि जन सेवा माग । 
(3१ 

शरीखुरतर गच्छनी महिमा जाग ॥ १३॥ पुर पण जन पदटाम। 

गाने कणर नयर मामे । पुजैजे नरदितकाम । ते चक्रवतीपदवी 
[प [3 ९१ 

पाम ॥ १४॥ श्रीजिनङशरद्ठरि सासे । सेवकजननें यसिया 
= म = 

राखे । समया गुर दरछनदाखे । श्रीसाघ्ुकीरति पाटक्र भाष 
| १५ ॥ इति० ॥ 


( अथ दादासाहिवको स्तवन >) 


सदगुख म्दारारे मोदनगारारे । वीनती सांभरो । सामने 
गुर फरो सेवक प्रतिषाट । स० ॥ विरद धणेगरे निण्या तम्‌" 
तणा। तमहो प्र आतमना सखवार ॥ स ° ॥ १॥ जिन सासन जगमां 
जयो । मर्वजीवमुखकरार । जंगममुरतर प्रगदीयो । सदगुरु तान 
दार । तुमो गुरूसव जनने सुख आल ॥ स० ॥ २ ॥ पंचनदीपर 
साथिया | पांचपीर परधानं | मोनाव्मी जिनधर्मनि। सार्था वंदित 
काम, कसो प्रथ वाधि परण दगराट ॥ स० ॥ ३॥ जीतीचोसट 
जोगनी, वमक्रीया बावनी । शवरकराकरती वीजटी । स्मित करी 
शुणथीर्‌ करने प्रश्‌ अमचीसार पाठ ॥ स० ४ ॥ प्रनिवोध्या 
नरनारीनि, दालनयोमा वधर्‌ । चारित्र पाटी निगमली । 
खगो सुखकर । तमे प्रष्ठ संपदा पामी राद ॥ म ५॥ 
युग प्रधान जगपरगदौ । अंवाथरग्दीध जगयुर्‌ चितामणि 
समो । मनवांद्धिन प्तीध्र । सदरनामनवांदितपून गमा 
[॥ स०॥ ६ ॥ हृन्यादिक जव युस्बणो । जाणे सयन्जदान । 


(१२५) 


परचा जगमे परगड़ा । सेवेरा राजन । सेवानो फल तुरतरे 
निहाल ॥ स० ॥ ७ ॥ संघ उदय करो साहिवा । दयाकरी गुरूराज। 
अलिय विघन दूरे हरो । पूरो सहुलन काज । पूरीने प्रच मेदो 
भवजजाल ॥ स० ॥ ८ ॥ ठामदाम युरूसोभता, धुंभवणामदिराण । 
भावे सेवे भविजना । सदा सुरंगे बाण । तुमो युरुभक्ततणा रि- 
च्छवाल ॥ स०॥ ९॥ सद्र समजगको नहि । जीवनप्राण 
आधार । कमितपूरणसुरगवि । खुख कारण दिरुधार । युणनिधि 
अमचां प्रम कमार ॥ स० ॥ १० ॥ भ्रीजिनदत्तघ्रीश्चर । 
मणियाला जिनच॑द । इशरुकरण इशङेसरू । प्रणमे जिनङ्ृपा- 
चद । केरजो प्रञ शासननी संभार ॥ स० ॥ ११॥ इतिश्री 
दादासाहेव स्तवन संपू्ैम्‌ ॥ 


॥ अथ बीजनी थुडखिः ॥ 


चासुपूज जिन अंतर जामी, मनविसरामी खामीजी ॥ भवि 
जन तारण शिवसुखकारण, मिजयुणना प्र कामीजी । बीज 
दिमस जिनवरशिवसुखकर, चंद्रविमानेपामीजी ॥ नगर बुहारिमा 
युदारि रैवो जिन सुख धामीजी ॥ १ ॥ बासुपुज्य पदम 
भथ राता; चंद्र सुबिधि जिन धवसाजी ॥ सि पासं दोय 
नीराजाणो) सुनि सुव्रत नेमी कराली ॥ आदद्धिगुण जग 
नायक रायक, सोवन वरण सहायाजी ॥ बीजदिवस नव नच 
चरद्धिकजिन, वंह अहनिशिपायाजी ॥ २ ॥ टुविध धर्मं जिनव्र 
अकार्यो, अर्थं अधिक सुख कारिजी ॥ घे करि गणधर गुरु 
भार्यो, भवि जनना उपगारिजी ॥ दोय शिक्षा दोय नय 


( १२६ ) 


निक्षेपा, चड भंगी मन आणोजी ॥ वीज आराधि संपदा सापि, 
परमारथ परटिचाणोजी ॥ ३ ॥ बीजदिवसर उपवास करीने, 
पडिकिमणादिक सारोजी ॥ ए तप सुर सरिखो जाणो, निरुपम 
सुख दातारोजी ॥ कमार यक्ष तिम शासनदेवी चंडा सांनिध 
भूरिजी ॥ शुभफरदायकसंने रोज्यो, श्रीजिनकृपाचद्रषरिजी 
॥४७॥ ॥ इति धुई० ॥ 
॥ अथ पंचमीनी थुः ॥ 

नेमिजिनेसर अगपरमेसर, पंचमिगतिनादाताजी ॥ श्रवण 
सुदिपंचमिदिन जनम्या, व्रि्ुवनमे विख्याताजी ॥ सथुद्रविजय 
नदन जग वंदन, सिवा देवीमाताजी ॥ सहस वरस प्रय अयुषः 
पाटी, पाम्या सिवयुखमावाजी ॥ १॥ काति वदि संभ 
केवट पाम्यो, मिगमर युयुधि जायाजी ॥ चेत्र चद्र जन्म 
अजित संभव, अनंत सुदि सिवपायाजी ॥ वैशाखवदि' कध जिन 
दीख्या, पंचमि जगत यदायाजी ॥ धर्म धत्रखजेट प॑चमिसीधाः 
स॒रनरमिट जद्यगायाजी ॥ २ ॥ पचमी तपविधि भासे जिनवर्‌ 
अर्थ अधिक युखकारीजी ॥ च्रे गणधर गुरु छम दासे 
आगम मांहि सारीजी ॥ नंदिविधिकरी देववांदीने, काउसग्ग 
क्नयारीजी ॥ दकावन वानना मेदनमीने, श्ुव श्नान सेवो शक 
द्रीनी ॥ ३॥ पटिक्रमणो दोय टेक करीने, घ्रान आराघो 
क्ाणीजी ॥ मगमराद्वि पटमाममांरचमे,आगममांदि  गवा- 
शीती ॥ जिनयाणाधारक युखङारकःग्ररतरगण श्ुतसाणीजी ॥ 
श्रीमिनद्धपाचद्र्ररिपमणे, यासनदैवी खद्यणीजी ॥ ४॥ 


( १२७ ) 


॥ अथ अष्टमीनी थुइङि० ॥ 


आढ प्राति हारज जमुसोहे, मोहे भवि जन वचंदाजी 1 चद्र 
प्र आढ्म दिनसेबो, अलुभवरसनाकंदाजी ॥ आट भ्रमाद्‌- 
तजीनेधारो, परमातम पद्‌ सारोजी ॥ दवीप नंदीसरं थात्रा करतां, 
अरिदतध्यानप्रकारोजी ॥ १ ॥ रिषभ अनित सुमति सुव्रत 
नमि, सुपारस संभव आयाजी ॥ आदीश्वर दीक्षा अभिनंदन, 
नेमिपास रिव पायाजी ॥ भिन्न मास अष्टमी कल्याणक, तीन 
कारमां जाणोजी ।॥ आठ जातिना करु रने, सात्र करे सुर 
राणोजी ॥ २ ।॥ आटे प्रयचन माता पारो दोप सर्वने टारोजी ॥ 
्ञानादिआड आचार सेवने, आतमतत्व निदारोजी ॥ बीर 
निनेसर अर्थं प्रकासे, घ्र रवै गणधारीजी ॥ आढम तप 
आराधि भविजन, आट वरसअधिकारीजी ॥ ३ ॥ पर्वतिथीमे 
पोप भार्यो, सिद्धोतछे जखुसाखीजी ॥ पड़किमणो तपजप 
आद्रीये, देववंदनविधि राखीजी ॥ अआटुर्मगर आराधतां 
पावे, सुख संपति गुणभूरिजी ॥ श्तदेवीखपसायरहीने, 
भीनिनङृपाचद्रषरिजी ।॥ ४ ॥ 

॥ अथ इग्यारसनी थुइलि० ¶ 


एकादसी आखि आदिदेवे । आराधिने भवि सिवशर्मलेवे ॥ 
धरो ध्यान श्रीजिनराजकेरो । टके अनादिक्रारनो कर्महरो . 
1 १॥ मि जन्म दीक्षा केवर पहाणं । अरनाथ चारि नमि 
परम्‌ नाण ॥ दर सेत्रना कल्याणक एम जाणो ।` दोदसोने वलि 
णस पिछाणो ! २ ॥ इयारे वरस तिम मासरकीले । आराधि 


( १२८ ) 


अंग इृण्यारद स॒जसठीजे ॥ मौनमनधारी शमधर्मकारी । 
्रुतनाननी भक्ति करिये पिचारी ॥ ३॥ आटपोदरी पोर 
करि यथा क्त । तप जप करी उजमणो सुभक्तं ॥ दक चित 
व्यावे मुयदेवि पसा । श्रीजिनकरपाचद्रम्ररि सदा युख धापर 
॥ ४ ॥ । हति णह ॥ 
॥ अथ नवपद्जीनी शुटि० ॥ 

श्रीमिद्धचक्र सुकर जाभो, ध्यान ए भविजन मनमां अगौ, 
आतम त्र पिाणो, निरुपम सिव युख कारण जाणो, आतमन 
मिज घरमां थणो, थविचट संपदा खाणो ॥ श्रीपाटराजा नवपद 
मापे, सुरसुख पामी सेवि समाप, अरित पद्‌ आराधे, मन 
मोदन जिन गुण अगाधे, दायक लायक्र सिद्धि अत्राधे, जगज 
कीरति छा ॥ १॥ बारे गुण करि थरिदत रजे, सिद्ध थद 
गुण गणिवरदान, गुण छतीराविराज ॥ प्रचीश् गुण उव 
ज्दाग्राराजन मनाव्रीम मनि महाराजे, सेवी गुणलुसमानजं ॥ दशन 
तान चरण तप क्रदिये;, रिद मद दकावन सितर टदिये) गु 
पचाम क्रम कटे ॥ नैर मदम वर्धि गुणनो करिये, चर्य 
भिनपनि ध्यानज्न धरि, दम भव्रमायर नरिप ॥२॥ भु. 
मरामना मानमयेती, नव आविद क्रयी युगद्रति, चनरमाम 
वदेति ॥ नव ओद्धि च्रुममवरे ठनि, द्यासि थंवि सुहु दति, 
` व्रीजनी चति ॥ श्री श्रीपारने मयणागणि,) दरपमरि दिद 
क्किपि, नवरपट्‌ ध्यान धराणि ॥ नव्रपदूनी नित्य स्ना 

~ इर्‌ भविक जन यादप्रमाणी, अमम माहि गत्रा्णा 
1२ ॥ चण रटँक् पच दकरन्लवकीत) दव टंक आवध्यक्‌ टि, 


( १२९ ) 


काउसग्ग नितकीजे ॥ खमासमण शुद्धवितमां धारो, प्रदक्षिणा 
करि गुणसंभारो, निमद्टे भवरायो ॥ देवीच्क्रेसरि सांनिध- 
कारि, पिमरेसर पूरे आस हमार, सिद्धचक्रविधिसारि, श्रीजिन- 
कृपाचद्रघरिभाखे, जिनआणा मनमांहि राखे, भवि सिचसंपदा 
चाये 1 ॥ ॥ इति नवपद थुड्‌ ॥ 


॥ अथ नवपद्‌ थुडकि० ध 


सिरिसिद्धचकसेवो भवियां, सुहसंपयपायो अविचखियां ॥ १ ॥ 
सिरिथरिहाड नवपयञ्चायो, चउवीसजिणवई गुण गावो ॥ २॥ 
नवओआंविरु नवओलीकरिये, गुणनोजेति काउसम्ग धरिये ॥ २ ॥ 
तीनटंकदेववंदनकीजे, जिनकृपाचद्रघररि जशी ॥  ॥ इति० ॥ 


॥ अथ सांतीनाथनी थुडलि० ॥ 


सांतिजिनराया सर्वजीबसरकदाथा, अचिरादेमाया जास सोचन- 
काया, विश्वसेनराया जासयुणगणसोहाया, खयरुछनपाया मोक्षम- 
दिरसिधाया ।॥ १॥ पदम्‌ वासु विसाला रक्तवर्णे सुहारा, 
चद्रपरथु धवसा सुविधिजिनसुरकसवरा, य॒निसुत्रत समला नेमि- 
जिनराजकाडा, मद्धि पारस नीरा, सोरजिनराजपीला ॥ २ ॥ 
जिनवरनीचाणी भीटीसाकरसमाणी, भेविजनमनभाणी मोक्षनीके 
निशाणी, नयगममनञआणी सर्वभगग्रमाणी, सेवो शरुतखाणी जेन- 
शास्रे चखाणी 1! ३॥ शासनसुखदाई गरुडराजासहाई, वांछित 
फरदार्‌ देविनिबोणीमाई, जिनचरणसदाई सर्वसंपद्कराई, छकषा- 
चंद्रषरिसदाई संघमे यांति परताई ॥ ४ ॥ इति थुडई ॥ 


९ श्रा० निर 


(१३० ) 
॥ अथ रोहणीनी शुटि०॥ 


वासुपूज्य जिनेसर वदु मनधरिनेद, सुखसंपतिकारण आराधो 
गुणगेह, रोदणीतपकरतां पामे भवनो पार, सातवरस सत्तावीर 
जधन्यरकतकृषटदिरधार ॥ १ ॥ अतीतअनागतवतेमान त्रिहुकार, 
सहुजिनयरप्रणमो आणिमावविसाल, जिन जन्म महोख 
सुरपतिकरेखुविचार, इम चोविशजिनवर प्रंजोविविध प्रकर 
॥ २॥ रचद्रयेदिणीदिवसे तषआदरिये सार, गुणनो प्रदक्षिणा 
सखमासमणसुविचार, यथाद्यक्ति करिये चोविहारं उपवापु, 
यिवरनरोदिणीषरे पामे रीरविखास ॥ ३ ॥ पदिकमणो 
दोयरंक देववंदनवरिहंकार, आटपोहरिपोपध काउसम्गसुविार, 
सयदेधिसांनिध सेमसोगसहजाय, नजिनदृपाचद्रघ्रि तपस्या 
सुखथाय ॥ £ ॥ इति धद ॥ 

॥ अथ दीवाछिनी भुडलि० ॥ 

दीरजिनेमरभवणदिनेसर अतिश्यगुणनाद्रियाजी, मन्यकम- 
टग्रतिबोधता शोधता श्रमणसंवपरिवरियाजी, दस्तिपाटराजानी 
दाभामां अंतिमचोमाद्ी थआयाजी, कािवदिथमावसरात्रे खाति 
सिद्धसिधायाजी ॥ २॥ कट्याणक्र श्रीरिपभादिकना पांच पाच 
मनयाणोजी, वीरनी गमर्मापदारख्यो आमममांहि गवाणोजी 
' इीनकालं जिनपूजाकरिने दीवारीदिन जाणोजी, च्यार आट दत्र 
दोय वंदीने आतम तिजवर आणोजी ॥ २ ॥ दीवाटीदिनं छक 
रने यणना चण गुणिजेजी, सोटपदरटम पोपथटविने ध्यान ग्रभनो 
धरिजेजी, मीतमयामी केवखयायो पटुवाने पुन्यत्र॑ताजी, एका 


( १३१) 


सणोकरि हरपहूदयधरि सतरे वरसउजमताजी ॥ ३ । दीवाली 
दिनिअतिउछरंगे कल्पसुणो भविग्राणीजी, ठवणायरियनीपएूजा क- 
रीने गौतमरासनीवाणीजी, बह्मशान्तियक्षराज सिद्धायिका देवीसां- 
निधकारीजी, भरीजिनङृपाचंद्रघरि सेवोदीवारिदिरु धारिजी ॥ ४॥ 


॥ इत्ति ॥ 
॥ अथ पुनमनी थुड्‌ ॥ 


श्रीसिद्धाचरुतीरथसेवो, तीनजगतमांदुजोनएवो, एही शुभ 
फरुरेनो ॥ श्रीआदीश्वरजिनवरराया, पर्वनीवाणं इणगिरि- 
आया, इद्रादिकमनभाया ॥ श्रीपुंइरीकम्रथमगणधारी, पांच कोड- 
सुनिवरपरिवारी, अणसणक््यो हितकारी ॥ फागुण पूनिम संले- 
सनाजाणो, चैत्रीदिननिरूपमगुणखाणो, पाम्या पद्निरवाणो 
॥ १ ॥ चेत्रीदिन देववेदनकीजे, भावसहित प्रथ पूना रचीजे, 
जिनगुणगाईइ जशकीजे ॥ तिलककरो प्रयने दशवीश्ष, चटता वि 
तीश चारीस, पंचाशनी पूजा जगीश ॥ पुष्पञक्षतफरनेवे्य सार- 
जिनवरपूजा विविधम्रकार, धूपदीपमनुहार ॥ करशअरोत्तरशत, 
पूजाकरिये, चोवीञ्जिनचरध्यानजधरिे, जिम ॒भवेसागरतरिये 
1 २} चैनीदिनि छमवारमां रीजे, युरुषुखथी ए तपरचरीजे, 
विधिसदहितवदीने ॥ सोल्वरस र्ग तप आराधि, आतमगुण- 
निज संपदा साथी, पावे सहनसमाधी 1 तपपूरणटञ्चमणोधारो, 
करिने सासन सोभात्रधारो, जिमहोवेनिसतारो ॥ काउसग्गप्रद्‌- 
किणा करिये, युणणोयुणी जिनयुणसांभरयि, आगमविधिदुससिि | 
॥ २ ॥ दोयरेकपदिकमणो कीजे, चैत्री सेंनययावाक्रीः 


५ 


( १३२) 


पुन्यभ॑डारभरिजे ॥ छहरीपारी जेनरभेटे, संधपतिथई सह्‌ दुख 
मेटे, भववनमे नवि ठेटे ॥ वारहपूनिम पर्वकरहीजे, चारित्रति 
थीशास्मांहि रहीजे, चक्रेसरीसां निधकीने ॥ श्रीजिनकृपा्चद्रष- 
रराज, खरतरगच्छ जिनआणाछाजे, सुखसंपदा सुसमलजे ॥ ४॥ 
इति पुनम थुद० ॥ 
॥ अथ वीज चेयवंदनं छिख्यते ॥ १ ॥ 

दिविध धर्मे जिनवर क्यो । साधुभ्रावकनो जाण । रिक्ष 
दोय सेषो सदा । प्रहणासेवन आण ॥ १॥ धमे श्रुष्ट दुग ध्यान 
ने, ध्यायो चतुरसुजाण । आर्वरोद्र दोयपरिहरो । त्रिकरण 
शुचि महिरान ॥ २ ॥ अभिनंदन जनम्या प्रथु । सुमति अर च. 
चिया । वासु पूज्य थया केवली । शीतल शिव सुख वरिया ॥ ३॥ 
सी्मथर युगमेधरा । वीसविहरमान होय । राग देनो लाम 
करी । निथय व्यवहार जोय ॥४॥ बीजदिवस्च आराधिये ए । ब्रा 
नतिथीसुविदाण । शरिकृपाचंद्रसेवतां । तपथीक्रोड कस्याण ॥ ५॥ 
॥ इतिव्रीजतिथीनो च॑लवंदन संपूणेम्‌ ॥ 

॥ अथ श्चीपंचमी चेखवंदनं ॥ २॥ 

पाच कषान प्रगटायवा । पंचमी तप सुग्रथान । आराधो भि 
शकमन्‌ । प्रकटे लान निधान । १॥ अत्रग्रहादिक जाणियेः 
अटाविश्च मार, चवदवीद्मेद्‌ श्रुततणा । अवयपि ट अपस्व 
प्रकार ॥ २॥ मनःपयच दुगमेददे ] केवलमकटगप्रकाया । टोका 
टोकः खरूपनो । नायक तान णास ॥३॥ सर्वाराघक ओ 
नते ! चान्या श्री जग्दीघ्र } मनासौयायमां कमनो | धवकर 


(१३२) 


पिक्षवावीश्च ॥ ४ ॥ रघु मध्यम उक्कृएट पंच ! मास वरसि जल- 
जीव । षिधिषष्ैक आराधतां । पामे ज्ञानसदीव ॥ ५॥ दोयय- 
रोक्ष प्रयक्षतीन ! श्रुत उपयारी जाण। छरिृपाचन्द्र प्रणमतां । ल- 
दियं निर्मैर नाण ॥ & ॥ इति पंचमी चैलवंदन संपूण ॥ 

॥ अथ अष्टमीं चैतयवंदनं लिख्यते ॥ २ ॥ 

आटमदिन आराधिये । प्रवचनमातासार । अष्टसिद्धि आपे 
सदा । कापे कुमतिकुटार । १ ॥ आटमद्‌ निवारिने ! अष्टकर्म 
केरि अंत । भ्रावणसुदिआढठमदिने । पासजीरुद्या भवंत 
॥ २ ॥ भाद्रवावदि आस्म । सुपाषठचव्याजगभाण । माष 
सुदि जनम्या अजित, फागुन संभवचव्यां जाण ॥ २॥ चैतर 
वदि आटम रिषभ । जन्म दीक्षाषे जाण । वैसाखसित अष्टमी । 
अभिन॑दन निचौण ।॥ ४॥ एहिजतिथी जनस्था सुमति । जेठ 
चदि युनि सुव्रत, आपाटसुदि आम । नेमिजिनेसर मिर्ैत 
\ ५॥ श्रावण वदि आटम दिने । नमिजनम्या जिनं जाण । 
पोसह करो आख्पहेरनो । जिमलहो युणमणिखाण ॥ ६ ॥ अष्टमी 
इम आराधिये । तरिकरणकरि इकठोर । छृपाचंद्रघरि भवितणा । 
तटे कमं कठोर ॥ ७ ।॥ इति अष्टमी चैलय्धदनं ॥ 

॥ अथ एकाद शीतं चेखवंदनं छिख्यते ॥ ४ ॥ 

श्रीमह्टी त्रिभुवन धणी । जन्म दीक्षाने ज्ञान । कट्याणङ- 
एकादरी । मिभसर छदि मनजण ॥ १॥। अर पारस दीक्षा- 
गरही । एकादशी दिन जाण । रिषम्‌ .अनित सुमति नमि, पाम्यो 
केवरनाण ॥ २ ॥ पदम्रथ् सिवपुररुद्यो 1 एकादशी -अतिरूडी । 


(१३४) 


र्यारे थग आराथवा । ए तिथी नदीं कूडी ॥ ३ ॥ इग्यारे गण- 
धर थया । द्रादश्ंगरचनार । जिनकृपा्च॑दरसरि सेवतां । पमे 
भवनो पार ॥ ४ ॥ इति एकादयी चेद्यवंदर्नं ॥ । 
॥ अथ १० शीतजिन चेयवंदनं लिख्यते ॥५॥ 
श्रील जिनपतिजगतिलो, शांति सृधारवसार । अंतर ताप 
वञ्नायवा । प्रु द्रण जठधार ॥ १ ॥ य॒ग्रीव रनम दिनमणि। 
नंदामात्र॒ सुजात, तीनमवनतारनतरण, प्रथजीषो विख्यात 
॥ २ ॥ अंतर पैरी नमायवा । नमि सेवो जगदीद । पारत फर- 
सन तें दवे । पावन विस्वा वीश्च ॥ २ ॥ उगणीसे तेरोतर वृहारी 
याप्या हेम | प्रभृपदपकजमां नमं ॥ कृपाचंद्रष्रीश्च ॥ 9 ॥ 
दति १० शीतल जिन चदयंदर्नं ॥ 
॥ अथ १२ वासुप्रूज्यजिन चेस्यवंदनं छिख्यते ॥ ६॥ 
प्रारम॒जिनवररंद्रिये । व्रायुपृज्य जिनचन्द । रक्तमरणयुति 
मुंदर, मोद मुगनरदद्‌ ।॥ १॥ सित्तरथनुपनी देदटी । टश्च 
बदूनर आय । धिकरण जोगे आराधनां | निजगुणनिर्मटथागर 
॥ २ ॥ देरामग मनो द्ीपतो ण ॥ वुददारी नगरमजच्च्रार । व्रि. 
छपाचद्र मवतां । पामे जगजयक्रार ॥३॥ दति प्रीवरामुपूम्य 
* - मिन चल्यवंदन संपूण ॥ 
~ ॥ अयथ पययुपण पर्वनो चेदयवंदटनं ॥ ७ ॥ 
श्रीवीर जिनेमर भासियो । पर्वोमांसिरदार । रत्नोमां ताम 
गि । गिरिमां द्ुनयमार्‌॥ 1 ॥ लैकिक लोक्रात्तर वरटि 1 
पर्दू्णा दिल््ार। पलुपरण समको नर्द । बरसा वा्रमन्नार 


( १३५ ) 


॥ २ \ नदीरसर दीपेजई ! उच्छब करे सुरराज । तिम श्रावक 
आराधतां । सारे वांछितकाज ॥ ३ ॥ आस्रव काय निवारिने 1 
समायक करो शुद्ध । जिनपूजा परभावना । करने तरो भव 
सुद्ध ॥ ४ ॥ करपघर्रसुणो इकपना । संबच्छरी पडिकमिये । 
जिनङृपार्चद्रघरि सेवतां । भवमां नवि भम्ि ॥ ५॥। इति ॥ 
॥ अथ नवपदजी चेत्यव॑दनं छि०॥ < ॥ 

श्रीजरि्ंतनायारगुण, सिद्धनाआटक्हाय ॥ छत्तीशगुण सरि 

तणा । पचवीसक्द्या उवनञ्ञ्ाय ॥ १॥ मुनिवरगुण सत्तावी- 
से  दरश्लणसडसठजोय । ज्ञानहकायनमेददं । चारित्र सित्तर 
होय ॥ २ ॥। तप पचाशगुण जाणिये ! नवपदनाश्रीकार ॥ एकंदर 
सहध्याद्ये । ्रणसैच्छयाटीश्च सार ॥ ३॥ आंविलकरि आराधिये । 
नवओरी सुजगीश्च । श्विकरणयोगेध्यावतां । जिनकृपाचद्रश्रीश 
|  ॥ इति 
॥ अथ रोहिणीतप चेदयवंदनं ॥ ९॥ 

चारुपूज्यजिनवरनथ, वारमजिनसिरताज, ` रोदिणीतप आरा- 
धतां, सारे वांकितकाज, ॥ १ ॥ चो विहारउपवासकेरि, पूजक 
पूजीदेव, दोयसहस्तगुणनो करी, तिकरणयिरकरोसेव ॥ २ ॥ सत्ता- 
वीश्चलोगसतणो, काउसग्ग दिरिधार, खमासमणदेडभावथीः म्रद्‌- 
किणासविचार, ।॥ २ ॥ खस्िककरि फएरुटोडयं, पूजाविविधप्रकारः 
जिनकृपचैदष्ठरिसेवतां, पामे भवनोपार, ॥ ४ ॥ इति रोहणीतपनो 
चेत्यवदन सं०। ) 

# अथ श्रीवीरजिन चेत्यवैदनं॥ १०॥ 
सोविसमनजिनवर नय, सहावीरजिनदेवः. शति , सुधामय्‌-्च- , ' 


~~ 
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दलो, सुरनर सारे सेव ॥ १ ॥ भद्रेसरमं दीपतो, देरासर मनुहार, 
वीरजिनेसर जगजयो, वाचनदेहरी सार ॥ २ ॥ त्रिसरानंदन जग- 
धणीए, सुख संपति करतार, वरिकरणयोगे प्रणमतां, कृपाचद 
सुखकार ॥ २ ॥ इति श्रीवीरजिन चैटयवंदनं संपूणैम्‌ ॥ 
॥ अथ श्रीनेमिजिनचेत्यवंदनं ॥ ११॥ 

नेमिसरनिन जमधणी, सतगिरिसिणगार, यादवछुल नम 
दिनमणि, भवियण ने सुखकार ॥ १॥ तीन कल्याणक इहां थया 
दीक्षानाण निरवाण, भव्य मनोरथ पूरवा, चितामणी समजाण ॥२॥ 
शिवरमणी रंगे वयौ ए, वावीसमनिन्च॑द) कृपाचद्‌ नितप्रति नमः 
दिवसुखतरूनोकंद, ॥ ३ ॥ इति नेमिजिन च॑त्यवं-दन संपूणेम्‌ ॥ 

॥ अथ श्रीचतुर्विराति जिनखांख्न चेलवंदनं ॥१२॥ 

सिपिम दृषभ गज अनितने, संभवधोडोजाण, अभिनंदनने 
वांदरो, कच सुमति मन आण ॥ १॥ प्र पद्म खस्तिक चपा 
शधिचदरमम ठुदिये, मकर सुविपि चीतलश्रीवर्स, भ्रेयांसष्डमी 

वे ॥ २॥ वासुषुज्यं मदिपतणो, विमल वराह नो जाणो, 
अनत॒द्येन घ्र धमने, शांति मृग पटिचानो ॥३॥ कंयुनाथन 
कडा, यर नायतं दोय, मद्टीवर सुव्रत कायो, ममिनि 
कीतूपटः जोय ॥ £ ॥ नेमि संख फणि पारशने, वीर सिट कहा, 
क्रपाचद्र ध्वज यृतनम्रु, चरवीसे निनराय।५॥ दति चतु- 
व्रि्तिजिनटांख्नचलयवंदनं संपृणेमू्‌ ॥ 

॥ प्रूनिमचेत्यवेदनं ॥ १३ ॥ 
श्रीजिनसातनजगनयो, पर्सियेमणिजाण, पूनिमपवमोरो का, 
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तिकरणञ्युचिमनअआण ! १ ॥ भरावणसुदिपुनिमचन्या, युनिसुव्रत- 
जगदी; आसोजीपूनिमचन्या, नमिवरिहुंजगनारई्च ॥ २ ॥ 
मिगसरपुनिम संभव, संयमलीधोसार, पोपी धर्मजिनेसर, केवल 
जञानउद्‌ार ॥ ३॥ चरीश्रीपद्प्रयु, केवरन्ञानप्रधान, इम पूनि 
समांजाणीये कल्याणक सुखखान ॥ ४ ॥ दशवीरतरीश चाटीशनी, 
पचा पूजासार, फरुअक्षत नेवेयनी, पूजा विविध प्रकार ॥ ५ ॥ 
चैनीसेद्वंनसेविये, जाघ्राकरीमनरंम्‌, तिमकातिकी आराधिते, करो 
सद्रुनोसंग ॥ ६ ॥ वारहपूनिम आराधियेए) श्रीयुगादिजिनदेव; 
जिनङृपाचंद्रषरिसदा, सुरनरसारेसेव ॥ ७ ॥ ॥ इति पूनिम 
चेंत्यवेदनसं० ॥ 

सोरमजिनवरसेविये, शांतिनाथसुखक्रार, अचिराउदरेउपना, 
भाद्रबवदिसातमसार ॥१॥ जेखवदितेरसम्रथ, जनम्या जगतदयार, 
सारिनिषारणथीथयो, शांतिनाम सुरसार ॥ २॥ चक्रिपदपाम्यो 
भ्रयु, चउदशसंजमरीष, पोपसुदिनवमीदिने, केवर सर्वं प्रसीध 
\\ ३ ॥ जनमदिबसग्रशुपामीयो, सिख परमपवित्र, राखवरसनो 
आरउखो, सुणोश्रीसांतिचरिि ॥ 9 1 मरगलांछनसेवितसदा, गर- 
उयक्षअभिराम, जिनद्पाचद्रघरिसेवतां, निबणी पूरेकाम ॥ ५॥ 
इति सांतिनाथजी चदयववदने ॥ १४ 1 

वामानंदनपासजी, अश्वसेनङखच॑द, नीरवरणशविदेहडी, सेवे 
सुरनरइद ॥ १ ॥ चेतवदि चोथर्पना, माता इखे याम, पोप- 
दशमी जनम्याप्रञु, तिथूवनजन विराम ॥२॥ इग्यारस 
दीक्षग्रदी, कसर रहरायीर्, चैरङृष्णनी चोथमे, केवर खद्यो 
जगीश ॥*२ ॥ संघथापीने जगगुरू विचयदेश्विदेश, वाणा- ` 
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रसी नगरी थया, चउकरयाण विषेष ॥ ¢ ॥ आपाटसित आमे, 
सिववधु श्रयो दाथ, जिनकृयाचदद्ररिसदा, सेवोजगनानाथ ॥५॥ 
, इति पारसनाथ चलयवदन ॥ १५॥ 


बीरजिनेसरजगधणी, व्रिरखानो जायो, आपादश्यदिषषी प्रथः 
देवानंदा उदरे आयो ॥ १ ॥ आथ्िनवदि त्रयोदशी, हरणेगमेषी 
ईश, त्रिरलाउद्रे संक्रम्या, चचदे खन ठदीर ॥ २ ॥ चेवरश्- 
त्रयोदशी, जन्मथयोसुखकार, चौसटद्द्आन्या तिहा, सात्रकरे 
विधिस्रार ॥३॥ वधेमान नाम धथापीयो, वृद्धितणे अनुमान, 
मिगसरवदि दश्मीटीयो, संजम युखनी खान ॥ ४॥ वाख 
सुदि द्मीदिने, केवल पाम्योसार, पावापुरी गते गया, दीः 
वाद्टीसुखकार ॥ ५॥ इम कटयाणक प्र्तणा, आराधे नरनार 
जिनदरपा्चद्र गरि कटे, पामे भवनो पार ॥६॥ इतिश्री 
महावीर ग्यामी चेत्यवंदनं ॥ १६ ॥ 

॥ अथ नव पद्‌ बद्ध स्तवनं ॥ 


८ दुा ) अरिदंतादिकपद्तमो । ध्यानधरि मनमांटि, सिद्ध 
चक्रगुणवरणवं; त्रिकरणधरिरच्छादि ॥ १ ॥ राजग्रहीनमररी 
मह । समवसय गणधार ॥ सिद्रचक्रगुणवरणनग्या, तेयुणजो 
क्धिकरार || २। ( टाटपदृटी ) जगजीवनजगव्रारदो ॥ 

देरी, श्रीगातमगणेसरर । पमणे मविमुखकार टाठरे । धरणिक 
पदा सामद्धे । उत्तमधर्मवरिचार दा० श्रीर॥ ३॥ दम 
माटुप्यमव खी । सेवो श्रीमिनयर्मं टा० दानादिकयचरमेदथी । 
आराधिटदोययर्म ला० श्री ॥ ¢ ॥ मावविनाने दानटे। 
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सिवखखतेदथी न धाय ऊा० सीयल ते निप्फकरोकमां । भाव 
विना कहिवाय ङा० श्री° ॥ ५॥ भाववीहृणो तपसहि । भव 
वित्थारणरेत॒ ला० दानादिकमभावेमिल्या । भवसायरना सेतु 
ला० ० ॥ ६ ॥ भाव सनोषिपयिकद्यो, सारवनमनजाण 
ला० आरंबनबहुजातिना । नवपद्मनमा आण लऊा० श्री 
॥ ७ ॥ अरित सिदध आचारज । उवक्ञाय साधुवखाणः लाररे 
दशन ज्ञान चारित्रवकि । तप ए नवपद जाण ला० भ्री०॥८ ॥ 
टार दूसरी ॥ भरतरीनीदेशी 1! नवपद ध्यायो भविजना। त्रिकरण 
करिईकतारजी ॥ गोतमखामी उपदिसे भ्रेणिकनरपतिसारजी। न° 
1 ९ ॥ अदारदोष दूरे रस्या । केबरन्ञानम्रकाशजी ॥ देवदा- 
नवपति अणमता । प्रगट करे तत्व खासजी न° ॥ १० ॥ एहवा 
श्री अरिहंतने । ध्यावोचतुर खजाणजी ॥ भाव सहित आराधतां । 
सिवसुखररोमहिराणजी न० ॥११॥ पनरभेद्‌ परसिद्ध छे । कर्म रहित 
सुखदायजी ॥ सिद्धअनंतचतुप्कता ध्याबो सिद्धलयलायजी न° 
1 १२ ॥ पंचाचारने पाठता, परउपगार परधानजी ॥ शद्ध सिद्धांत 
चखाणता आचारजश्रुतखानजी न° ॥१३॥ यणदश्षि करता मला । 
सू्रजर्थनोदानजी । शिप्यादिकने आपता । नमोउबज्छायसुजानजी 
11 १४ ॥ कर्मभूमिमां विचारता । रलत्रयनाधारजी ॥ समृति 
शुपति युमिपारुता । निकषाया सुषिचारजी न> ॥ १५ ॥ जिनं 
ग्रणीत जोक्षाखमां । तत्वसददण खरूपजी, दरशन रयण अदीपने। 
धारोवितमां अनूपजी न० ॥ १६ ॥ जीवादिक्पदार्थनो । चोध- 
-खरूप विचारजी, पिनयकरि सीखोसदा । नाणे सर्वं आधारजी 
न° ॥ १७ ॥ अञ्युभक्रियानो लाग छे । सुम किरिया अप्रसा- - 
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दजी ॥ उत्तम गुण निरक्तथी । रुदोचरणनो खादजी न० ॥ १८] , 
सथन करमतमहरणडं । भायुसमोतपजाणजी ॥ कपायरहित बा- 
रभेदछे 1 तपपदमनमांाणजी न° ॥ १९ ॥ ( ठार > तीजी ॥ 
कपूर हये अतिरजरोजी एदेशी । एनवपदजिनधर्मनोजी, 
सारभूत कियाय, सिवसुखनोकारकसदीजी, आराधो गुर 
सदाय, भयिकजनसेबो जिनउपदे) पभणे प्रथमगणे, भ० ॥ 
॥ २० ॥ ए नवपदथी नीपजैजी, सिद्धचक्रयत्रराज, आराधने 
मुखलद्योजी, जिम श्रीपारमाहाराज, भ० से ॥ २१॥ तव 
पटे मगघेसरूजी, कणश्रीपालनरेश, किमआराधिसुखपामीयोजी, 
करुणाकर गणे भ० से ॥ २२॥ गौतमखामि उपदिशचेनी 
निस॒णो शओ्रोणिकगजान, चंपानगरीनोराजीयोजी, श्रीपाटनाम- 
स॒जाण भ० से० ॥ २३ ॥ उवररोगेषीडीयोजी, परणि राजङ- 
मारी, उच्चयणीमाजूदारियाजी, यिपभेश्वर मनहारी भ० से” 
॥ २४ ॥ युनिचंद्रगुर्डपदे्थीजी, आराध्यो सिद्धचक्र, रोगगयो 
चटिसुखलद्योजी, संपदापामी निम्र भ० से० ॥ २५॥ 
नव्र पद ओषधी आंविटतणीजी, नवराणीनेसाथ, उज्नमणो पूरण 
यांनी, "करि खरच्यो घणो आथ म° सेर ॥ २६ ॥ नवपडिमा- 
दगसन्जी, नवजीरणडद्धार, पटिटोपदराधिवोजी) नवपूजा 
मनुदार म से ॥ २७ ॥ दमनवपदुवितारथीजी, पूजी 
टरो सुखनार, जाचुपूरण करि व्यानथीजी, नवमे सर्गं अ 
तार्‌ म से° ॥ २८ ॥ दमश्रीपाटनामवयकीजीः, नमम 

मारः निस्यम विव सुम पामय्रजी, कह मातमगणधार्‌ म 
से० | २९ ॥ श्रणिक्र सुणि रसित थयो जी, प्रयुजीना वत्रा 
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८. पराय.) वीरजिनेसर इम भणे जी, सुणमरेणिक नरराय भ० सेर 
> ॥*२० ॥ एक एक्‌ पद आराधतांजी, केई पास्या भष अंतः नव 
` . भदः ते निज आततमाजी, ध्याता ध्येय ररत, भ० से ॥ ३९ ॥ 
“तीर्थकर पद पामस्येजी, तैश्णभरतमन्नार, इम सांभलि रेप आन॑- 
` दियोजी, निजधरपोततो सुखकार भ० से० ॥ ३२ ॥ करक ॥ 
“ इम घीरजिनचरशेवन दिनयर नवपदमहिमाचरणव्यो, सुरतवंद्ररहि 
. चोमासो सिद्धेयक्रयुणगणस्तव्यो, संवत्तउगणीसेपचोत्तर आश्विन 
£", छुददिसातमदिने; जिनङृपाच॑द्ररिपभणे वर्तो संगर प्रतिदिने 
` 1 ३३॥ इति नवपद रद्ध सवनम्‌ ॥ 
॥ अथ दूजनो स्तवनम्‌ ॥ 

८ दुह्य ) बद्धैमान जिनवेदिये, त्रिशलानंदनदेव, स्तिहरुछनं 
सेवितसदा, सुरपतिसारे से ॥१। अन्मसमेथी जग गुर, अतुरुवछि 
चड' वीर, तप उत्तम विधियुतकद्यो, जरुनिधि जिस गंभीर \॥ २॥ 
८ हार परी ॥ ) रृपानाथ युद्धदीनती अवधार ॥ ए देशी ॥ 


धर्म॑ करो निनराजनोजी, आणी उदछटभाव, दोयभेदे आरीध- 
ताजी, पामोआत्मखभाव, भविकेजनसेवो भ्रीजिनवाणी, नि- 
जगुणमणिनी खाणीः ॥ भ० ॥ १॥ तिथि आराधन फएक्तणोजी; 
शाखमांहे अधिकार, बीजआराघो भविजनाजी, तपकिरिया 
| ` विधिस्रार भ० ॥ २ ॥ दोयमासरघु दूजनेजी, जावजीव उक्ृषट, 
` दोयवरस दोयमासनीजी, करो बीज शुभ्र; ॥ म९॥३॥ 
.\ ` ~ पडिकमणा - दोय रंकनाजी, देववंदननिरधार, ,विधिसेतीपर 
.; जीपजेजी, -पामेमवनोपार “॥ भ० ॥-४.1॥ वीजदिविसनो' सहु 


११ 


सवेजी, : चंदरोद्यसुग्रसिद्ध, `` चधतिकरातिमजाणजोजी, ` † › 
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टित सिद्ध ॥ भ० ॥ ५॥ दुविधधर्मं जिनवरकदयोजी, 
सने सर्वविरत्त, धर्मं श्॒करु दोयध्यानमांजी, दोय सदा निरत 
भ० ॥ ६ ॥ अर्थं प्रकासे जिनवरूजी, स्रवे गणधार, विहं 
'सवे वाचंयमीजी, हाद अंग विचार, ॥ भ० ॥ ७॥ ( दाल 
दूसरी ) ॥ नमोरे नमो से्॑नगिरिरे ॥ देशी ॥ भीजदिवसमां 
जानियेरे, कस्याणक सुविसालरे, श्रावण सुदि वीजे चच्यारे, सुम- 
तिनाथ दयाररे, नमोरे नमो जिनचंदरनेरे ॥ १ ॥ माधमासनी 
उजटीरे, बीज दिविसमां जाणरे, अभिनद्‌ जनम्या प्रभुर व्रि 
जगना मदिराणरे ॥ नमो रे° ॥ २॥ ए हीज तिथी वासुपूज्यजीरे, 
पाम्यो केवटनाणरे, फागुणसुदियीजे जानियेरे, अरनाथचवन 
सुजाणरे ॥ नमोरे० ॥ ३ ॥ समेतसिश्ठरपर सिववयौरे, सीतर 
जिनवरनाणरे, चेतवदि्रीजसुंदसरे, अविचलसुखमनथणरे, ॥ 
नमो० ॥ ४ ॥ दम कल्याणक इनतिशीरे, काटः अनेते होयरे, अर्णत 
कर्याणक जाणजो रे, एह आगमविधि जोयरे ॥ नमो ॥ ५ ॥ 
तपपृरणटरूवा थकारे, उजमणो सुतरिवेकरे, रतत्रयी आराधवारे, धन 
खरचो बेरे ॥ नमो० ॥ ६ ॥ सीमधरादि जिनवरारे, विह- 
^ ५२, मनमंदिरमांथावरजोरे, जिनकरपाचंद्रघरीसरे नभो” 
 ॥ इति बीजका म्तवन संपूर्णम्‌ ॥ 
> ॥ अथ पंचमिक्राब्रद्ध स्तवनद्ि०॥ , 
ददा ॥ सिद्धारथ कृद दिनमणि । त्रिसट देवि सुजात ॥ वद्‌ 
मानमिनर्चदकु । नमन करि परमाव ॥ १॥ गु्दरिवो रियो 
गुम, क्रिम विधि तग्वि जाय ॥ ब्रहिद्दारि युर्दरवनी, ममन 
स्यो टोमाव ॥ २॥ जिन वाणी पीयूषरय, पानकरो निषि ॥ 
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पामो नाण सुकर । भास जगनाईश ॥ २ ॥ ( दाला ) कपुर है 
अति उजरोजी ॥ ए देशी ॥ ज्ञानथराधो भविजनाजी । 
आणि भक्तिअपार, एंचज्ञानप्रगटायवाजी । पर॑चमीसेयोउदाररे, 
राणि जिनवागीमन आण, अयुपमसुखनीखाणरे ॥ प्रा० जिन° 
॥ १ ॥ नाण चो संसारमांजी, ज्ञानथी अगति थाय, ज्ञानदीपक 
सम्‌ जाणियेजी, सर्वं लोकं प्रगटायरे, ॥ प्रा० ॥ जिन० ॥ २॥ 
दिव्यज्ञानरोचनकृद्योजी, रोकारोकदेखाय ॥ ज्ञानविनापद्यसा- 
रिखोजी, जाणे नहीं नर कांयरे ॥ भरा० ॥ जिन ॥ ३ ॥ ज्ञान 
आराधकसर्व॑थीजी, करिरिया देशविचार, भगवति घत्रमां भाखियो- 
जी, आसम शतक मञ्चाररे ॥ ्रा° ॥ जि० ॥ ४ ॥ अज्ञानी कोड 
वरसमांजी, तप करि नजरा जेह, ज्ञानी खासोखासमांजी, कर्म- 
क्षय करे तेहरे ॥ प्रा ॥ जि० ॥ ५ ॥ ज्ञानतणे अधिकार के 
जी) नदीतर मञ्चार, क्रिया सहित ज्ञान संदरूजी, मोक्षतणो दा- 
ताररे ॥ प्रा० ॥ जि० ॥ ६ ॥ जिमसोनो स्म॑धथीजी, रल्रंदडी 
ये जाण; संख सोहे दृधे भर्योजी, तिमकरिरयायुतनाणरे ॥ प्रा 
॥ जि° ॥ ७ ॥ ` महानिसीथमांहे कद्योजी, प॑चमीषिधिचिस्तार, 
वीरजिनंदे दासियोजी, द्तेश्रीगमणधाररे ! भआ° । जि० !८। 
८ दारु बीजी ) ससखि आजअनोपमदीचारि ॥ एदेरी ॥ ज्ञान 
आराधी संपदासाधी, निजगुणनो एउपगारी, सखि नाण सुहैकर 
गुणकारी ॥ ९ ॥ पचमी तप विधित भवि करके, नाणने सेवो 
इकतारी ॥ स ना० ॥ १० ॥ मगसर साह प्रायण वसस, जेठ 
आपाटने दिरुधारी ॥ स० ना०॥ ११ ॥ एषद्मासे बरिधियुत टीजे, . _. 
शुभदिन गुरुयुखथी सारी ॥ स० ना० ॥ १२॥ ६९ ५ २६ 
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करीने, पोथीपूजो सुविचारी ॥ स० ना०\) १३ ॥ भीतारथगुर 
चरणनमीने, नंदिविधिकरि हितकारी ॥ स० ना०॥ १४॥ 
गुरुयुखउपवासमावेकरीने, पटिकमिटारो अतिचारी ॥ स० ना० 
१५ ॥ शाखमणोश्रीसटरूपासे, पंचसीदिनञरंभटारी ॥ स ना 
॥ १६ ॥ पांचवरसपांचमासनेरक्छृष्ट, जावजीवकरे इकतारी ॥ स° 
ना० ॥ १७ ॥ पांचमासरघुपेचमीकीमे, स्तवनथुदकरे बहम- 
चारी ॥ स० ॥ ना० ॥ १८ ॥ टारतीजी ॥ पहरोग सदाम 
णोरे ॥ णदी ॥ ज्ञाननमोयुणभविजनारे, नाणगप्रकाराकजाणरे 
सुगुणनर, पंचमीतप विधियुतकरीरेखाट, पामो अबिचरनाणरे 
॥ सु० ॥ ज्ञा ॥ १९ ॥ दोयमेदे नाणजाणीयेरे । निश्वयने 
व्यवदाररे ॥ सु° ॥ त्रणथनुयोगव्यवहारमरे ॥ ठा० ॥ द्रष्य 
निय युपकाररे ॥ खु० ॥ न्ञा० ॥ २० ॥ पांचज्ञानना भ- 
दरे, दकावनसुविदोपरे ॥ यु० ॥ भिन्भिन्नते दाखन्यारे 
॥ ला० ॥ तेद कदु खलटे्ररे ॥ सु° ज्ञा° ॥ २१॥ मतिन्नानना 


. जापिपेरे, आदाबीश प्रकराररे ॥ सु० ॥ श्रुतनाचवदेनेवीद्रयेरे, 
„ यक्तरादिक्र सुविचाररे ॥ यु० ॥ त्ता २२ अवधि छ भसख- 
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मेदद्धेरे, मनपर्थवदुगजाणरे ॥ सु० ॥ टोकाटोक प्रकाथ्रको रे 
॥ ला० केवल मनम आणरे ॥ य° ता ॥ २३॥ .तीन्नान 
प्रलक्चछरे, देम्वं सुजमीग्रे ॥ सु° ॥ अवरधिमनपर्ैव व्रहिरे 
॥ दा० ॥ दे प्रलश्न कव्या दर्‌ ॥ यु० ॥ ्रा० ॥ २४ ॥ केवर 
सर्व प्रलघ्रनेरे, ध्यातो परमपवित्रं ॥ यु° ॥ दोय पगेध पिदा 
ण्यिरे ॥ दा मतिथुनमदविचित्रर ॥ मुर ॥ वा० ॥ 2५4 ॥ 
च्यर्‌ चान टप्याद्भ्यपे, श्रुत अलुयोग विचारे ॥ सु° उद्रयादिक 
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जाणिपेरे, रा० अनुयोगद्वारमञ्चाररे ॥ ख० ॥ ज्ञा० ॥ २६ ॥ उप- 
गारि श्रुतनाणथीरे, जाणे आन तरिक्राङरे ॥ सु० ॥ परमोधकश्रुत 
संबियेरे लार, सदगुरचरणनिदाररे ॥ सु ° ॥ ज्ञा० ॥ २७ ॥ वायण 
प्रछनां प्रराघततेना रे, अदुपेहा दिलधाररे ॥ सु ° ॥ धर्मकथा कही 
कीजीयेरे ॥ सा० ॥ सद्चाय पांच प्रकारे ॥ खु० ॥ ज्ञा° ॥ २८॥ 
अंग इग्यार चार उपांगकेरे, दश्च पयन्ना नंदीश्रे ॥ सु० ॥ छेद 
चउमूल दिरुधरोरे खा° ॥ अदुयोगद्धार पैतारीशरे ॥ ख० ॥ 
ज्ञा° ॥ २९॥ टार चोथी ॥ गरेनी ।॥ खामीशरीरसोसाई 
गयो ॥ रएदेश्ची ॥ ज्ञानमजो भविप्राणीया, वंछितफरदातारः 
ज्ञानी दीपक समकद्यो, खतरे श्रीगणधार ॥ ज्ञान० ॥ २० ॥ सुरतरु 
सुरमणि सुरगवि, कर्पलताअङकार, एहथीअधिकोजाणिये, म- 
दिमा अगमअपार ॥ ज्ञा० ॥ ३१॥ कारुअनादिरगे भम्यो, 
सिथ्यासति भवमांय, सम्यगृज्ञान प्रगट यदा, भवम न रहाय ॥ 
ज्ञा° ॥ ३२॥ समकितगुणप्रगटाववा, अणकरणकरेजीव, सम्‌- 
कितज्ञान एकणसमे, रहै सुखअतीव ॥ ज्ञा०° ॥ ३२ ॥ 
देशविरतिपामेतदा, पल्यपहुत्तसितिजाय, संख्यातसागरगया 
चरणध्र, ज्ञानादिकयितराय ॥ ज्ञा० ।) ३४ ॥ धातिकरमनो 
क्षयकरी) केषलज्ञानप्रकाश्च, भव्यकमलम्रतिरोधता, विचरे भगवंत- 
खास ॥ ज्ञा० ॥ ३५॥ ज्ञानचरणदोयमेदछे, युक्ति कारणजाणः 
तपसंजमविहदासिया, भावए मनसांाण ॥ ज्ञा ॥ ३६ ॥ 
पंचमिआराधनाकरि, ज्ञानभगतिकरो सार, तपपूरणथयां कीजिये; 
उजमणो सुविचार, ॥ ज्ञा० ॥ ३७ ॥ पांच पांच ज्ञाना- 


दिना, उपगरण कंरो सार, धनखर्चो बहुभावथी; रहो <. 
१० प्रा नि० ॐ ४ 
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संभार ॥ ज्ञा° ॥ ३८ ॥ देवो दान सपात्रने, साहमीवछर्तारः 
भगतिकरो साहमीतणी, रप्रीजागोउदार ॥ ज्ञा° ॥ ३९ ॥ 
वरदत्तने गुणम॑जरी, ज्ञानआराधिनेसुख, पामी अविचर- 
पदरद्या, मेटीनेभवदुःख ॥ ज्ञा० ॥ ४० ॥ करश्च । संवत्‌ 
उगणीसपिचत्तर पोपवदिएकम भे, सुरतवंदरभयिक सुखकर 
सीतरजिनयुपप्ताउरे, श्रीवीरजिनवर प॑चमितपविधिप्रकाश्यो सुम 
मणे, सुविटितपरंपरगच्छखरतर जिनकृपाचंद्रघ्रिभणे ॥ ४१॥ 
1 इति पंचमी ४ ढाठनो सवनम्‌ ॥ 
॥ अथ अष्टमी वद्ध स्तवनं लिख्यते ॥ 

॥ दुद्रा ॥ वदधैमान जिनवरनयुं । समरिपारदमाय । अष्टमी 
तप॒ विधिवरणवुं । आगमयुतसंप्रदाय ॥ १ ॥ आटम तिथी 
आराधवा । भासं त्रिजगमाण ॥ विधिसेति तपकीजिये । पामे- 
उत्तमनाण ॥ २॥ 

॥ ढा पहटी रांभवजिनवरवीनती एदेदी ॥ 

टम्‌ तपर आराधये । अषटटमीगमति दातारोरे ॥ प्रवचन 
माना भायने । पाटो निमदिन सारोरे ॥ आटम० ॥ १॥ अष्ट 
सिद्धि काग्क मदा । आटमतप उजमंतारे, मामायक पोसदटकरि, 
पर्वतियि सेवनांरे ॥ आ० ॥ २॥ पर्वतिथरीमां वंधायद्धे । त्राव 
प्रमवर आयुर ।। तिणकारणतिशीनपकरो । आगममांटि गवार्यु 
1} या० ॥ ३ ॥ वृदरदावध्यकटृत्तिमां । दरिणद्रग्रसििोकेरे, तिम 
चृर्गिचृष्रततिमां, योगघ्ाचम खोगरेरे ॥ आ०॥ £ । ( 
्रकरणवृनिमां । दिनषरलदवेदररिरे ॥ वियिप्रपा पचा 


( १४७) 


वि । इस अधिकार छ भूरिरे ॥ आ० ॥ ५॥ सामायक परिरां 
कद्यो । पाछरु इरियानो पाठ रे ॥ जाणे पण माने नर्हिं । एह 
कर्मनो ठाठ रे ॥ आ० ॥ ६} विधिथी सामायिककरो । जिम- 
पामो भवपारोरे ॥ अविधिथी फिरियाकरि । नवि हृ भवनो 
लयेरे । आ० ॥ ७} 
॥ ढा बीजी यतनी ॥ 

परवतिथिये पौपधकरिये । शद्धआगमने अुसरिये । वकि 
आर कर्मने हरिये । सद्णा मावभरले आराधो, एतो आराधि 
सिसुख साधो । सल्णा आरमतिथी आयधो ॥ १॥ आठ्म 
दोय चउदस किये । अमाचस पूनिम कहिये । रए छ तिथी 
चारित्र बहिये ॥ स ॥ भा ॥२॥ बद्धी कस्याणकतिथी 
जाणो । पञूषण सनमां आणो । इत्यादिकपर्वपिछाणो ॥ स° ॥ 
भा० ॥२) अीजेअंगे पांचमेअगे । उपाश्कदशषा सुखसंगे । 
आवरयकटीकाउर्मगे ।॥ स० ॥ भा० ॥ ४॥ इत्यादिक आगम्‌ 
सासे । परबतिथिये पौपथभसे । विधियुत करतांफलचाये 
1 स ॥ मा० ॥५॥ जे निखपोषधने ताणे । आगम विधि 
ते नवि जाणे । हरिद्र वचनपरमाणे ॥ स० ॥ भा० ।॥ ६ ॥ 
1 दार २ जी जडइने कहेजो मारा बाखाजीरे ए देसी ॥ 

आठ्म प्रव तिथीकदी । मारा बाराजीरे ! आराधो यण 
गेह । जगयुरू ब॑दिये । मारा चाङाजीरे । एह तिथी कस्याणक 
घणा ! मारा वालाजीरे । तिहूं कालना गिणो तेह ! जगगुर बं० 
मारा वाङाजीरे । १ ॥ आचारांगमां माखिया ॥ मा० । चा० ॥ 
मावनाअष्ययनसार ॥ ज० ॥ मा० 1 उणांगरणिफंचमे ॥ मा० 


५, 


7 वा० ॥ करपस्रमनदार ॥ ज० ॥ २ ।! आगम प्रकरणचरिर- 
घणा ॥ म्‌[० ॥ वा० ॥ एमाप्रकट्पणेतूजोय ॥ ज० ॥ च॑० ॥ षद्‌ 
, कट्याणकः वीरना \ षा० ॥ चा० ॥ आमम्‌ माहे होय ॥ ज० ॥ 
° ॥ ३) पचूसणकर्पे क्यो ॥ मा० वा० ॥ पचास दिवस 
प्रमाण । तेह नवि मानेमानथी । मा० ॥ वा० ॥ जिनभाङ्ञा 
सुखखाण ॥ ज० बं> ॥ ५ ॥ इम्‌ अनेक कल्पना करि ॥ मा० ॥ 
वा० ॥ मनमांन्योमनिकोय । ज० ॥ चं ॥ तुजआगम घुल 
मनवस्यो ॥ मा० ॥ वा०}) एिजभव भव दोय० ॥ ज०॥ 
वं ॥ ५॥ विसंबादधणो पञ्यो ॥ मा० ॥ वा० ॥ केदनेकदियेः 
जाय ॥ ज० घं ॥ अतिशयज्ञानी वणो पड्यो ॥ मा० ॥ बा० ॥ 
पिरदतेकेम खमाय ॥ ज० ॥ वं० ॥ ६ ॥ दुःखमकालमां उषी 
॥ मा० ॥ चा० ॥ दिण भरत मञ्चार ॥ ज० ॥ व॑० ॥ प्रथुनो 
सरणोमेग्र्यो ।॥ मा०॥ वा०॥ श्रथुोप्राणथधार ॥ ज०॥ 
च०॥४७॥ तारक तारो तात्तजी ॥ मा० ॥ वा० ॥ ट 
सेवक्तुज्छ ॥ ०} व॑० }} अपराधि वणा तारिया ॥ मा०॥ 
बा ॥ केमवरिसारसोषृन्छर ॥ ज० ॥ वं ॥ ८ ॥ कठम॥ । 
श्रीवीर्‌ भिनवर्‌ भविकतुखकर मात चिदखान॑दनो । मेध्यो 
आगम मक्तिसंयुतदुर्तिकर्म निकंदनो । शुमवरस उगरणीपेव 
मोचरभाद्रवमुद्विजाटमसमे, जिन कृपाचंद्रसरिस्तवनकीषो थवा 
तानत्रफ्द्म ॥ २४ ॥ इति अष्टमी बृद्स्तवन संप्रणेम्र्‌ ॥ 

॥ अथ इम्यारसनो २ दानो स्तवन टि० ॥ 

॥। वृद ॥ सखाननश्री मगलकरण, हरणतापजिणचंद) वीति 
दषदनदमप) प्रणमुध्ररिथानद ॥ १ मातमथादिं गप 


( १४९ ) 


श्रुतकेवरिञविहाण, तिकरणयोगेवंदता, पामेकोड कल्याण 
1 २॥ एकादसी तिथीवर्णु, शास्रतणे अनुसार, विधिपूर्वक 
आराधतां, पामे भवनोपार 1 २ 1! ( दार पहली ) पणिहारीनी- 
देशी ॥ नेमिजिनेसरउपदिशे, सुखकारीरेलोय, साभठे छष्ण- 
राजान, याराछो, द्वारिकानगरी समवसय ॥ सु° ॥ रेवताचङ- 
उद्यान ॥ वा० ॥ ४ ॥ पवौराधनफर कल्यो ॥ सु० ॥ साभके 
परपदा वार ।! वा० ॥ पथुपण चउमासा भला ॥ सु० ॥ नचपद- 
ओलीसार ॥ वा० ॥५॥ पंचमीचीजआस्म कदी ॥ सु० ॥ 
जिनकल्याणक जाण ॥ बा० ॥ एकादशी इमजाणिये ॥ सु° ॥ 
प्वधिकमनयण ॥ वा० ॥ ६ ॥ मिगसरसदि एकादशी ॥ सु° ॥ 
पर्वमांहि भीकार, ॥ वा० ॥ अरनाथदीक्षा गरही ॥ सु ॥ 
पाम्योभवनोपार ॥ चा० ॥ ७ ॥ मद्धिजन्मसंजमलियो ॥ सु° ॥ 
पाम्पोकेवसज्ञान ॥ वा० ॥ नमिनाथने उपनो ॥ सु० ॥ केवरु- 
नाण प्रधान ।॥ वा० ॥ ८ ॥ पांचकल्याणक अतिभा ॥ खु०° ॥! 
थया इणभरतमञ्ार ॥ वा० ॥ तिमहिजएेरवत खेत्रमां ॥ सु०° ॥ 
भासेजगदाधार ॥ वा० ॥ ९ ॥ पांचभरत रेरवतवङि ॥ सु° !! 
पांचकषस्याणकजाण ॥ वा० ॥ दशसेत्रना इम जाणियै ॥ सु० 1 
पचाश्चकच्याणक आण ।} बा० ॥ १० ॥ तीनकारुगिणत्तांथकां 
॥ सु° ॥ दोटसैकस्याणकथाय ॥ वा० ॥ तिथीमांहिसिरेमणि 
॥ सु° 1 इम्यारससुखदाय ॥ वा० ॥ ११॥ अ्न॑तकल्याणकदणपरे 
॥ सु०॥ अर्चत चोवीसी जोय ॥ चा०। मौनकरीआराधिये 
॥ सु° ॥ एहथी सिवदुखहोय 1 चा० ॥ १२॥ चोविहारउपवसथीः 
॥ सु° ॥ पौसदकरिनेसार ।॥ चा०॥ सुुरूचरणसेवीकरी ॥ सु०॥ 


„ ~ 


( १५० ) 


काउसग्गदिरुधार । वा०॥ १३ । मौनकरीमद्िनाथजी ॥ सु ॥ 
एकदिवसमसुखकार ॥ चा० ॥ मौनप्रथा इणपरिथड ॥ सु° ॥ 
रुलोकेवरश्रीकार ॥ चा० ॥ १४ ॥ ( दाल बीजी ) मातात्रिश्ला 
शाय पुत्रपारणे ॥ देशी सुखकर देवनिरंजननेमिजिनेदईम- 
उपदिसे ॥ ए आंकदी ॥ भविजन भावधरिने साभिठेश्रीनिनवाण, 
अमीरसवयणेश्रवणअंजलीभर पीयतां, एतो जाये भवभवनिमित- 
कर्मनिवाण ॥ सु०° ॥ १५॥ भवियण अंगरग्यारराधवातप- 
विधिएकदी, जेहथीपामे अनुपममदिमाभतुलपार, चरसदग्यारने- 
मा्एकादल्ञ तपकरो, संपूरण तप हुवाहोवेमंगरकार ॥ सु° ॥ 
१६ ॥ भ° अंगद्ग्यारे छिखावे सुवरण अक्षरे, पुरक पटा ठवणी 
नवक्ररवाटी सार, कवली चिरमिरपाटीनेवछि पाटी, वीरणामख- 
टरेसम वरतणामनुदार ॥ सु०° ॥ १७ ॥ भ० डोराटेखण घाप्री 
बरासदरुपावलि कोथटी, बटवा मिजामणने च॑दरवाथधिकार, पूटीया 
चोपटर्माटनानामातिना, पाटापाटटाने त्रिमडो र्ुपकार 
॥ सु° ॥ १८ ॥ म० केमरघ्रषडखसकरूचीने वाटकी, प्यालाने 
ष्टसाजगदटृटहणाद्ेटघार, चामर दछतव्रयने आभूषण रननद्याः 
चय वासखेपादिपजाविविधप्रकार ॥ सु° ॥ १९ ॥ म देवपूर्ना 
नेम ॒गुस्पूजावरिधिआदयो, करिये साहमीवछठथरिथमावविमाट 
त्रिलागोक्ररि भिनगुणगावो प्रीतसं अधिको धनवरचीने ररव 
(गरमाट ॥ मु ॥ २०1} भत दम्यारमनोनपतेवोमयमाव्युः 
उ्रलनटे पापथयी चिनटाय, चरथप्निना दपद्रव्थीनेठगयाः 
द्तिथी येव्यां मिवमारगमां सखेजवाव ॥ मु ॥ २१॥ क्ल्य ॥ 
म नेमिनिनवरखामयुखकर्‌ सिवरदेवीनदनो, एकादसीतपकनट 


( १५१ ) 


भ्रकास्यो भविक जन आनेदनो, सर, नय, निधि, भू ( १९७५) 
विक्रमवरसे पोपधरदिएकाद्ी, जिनषृषाचदरपरिपभणे सय॒रु सेषी 
उसी ॥ सु० ॥ २२ ॥ इति इग्यारशबद्सतवनम्‌ ॥ 

॥ रोहिणी तप स्तवनं डार पहेटी ॥ 


वद्धमानजिनवरनमी, सुयदेवीसुपसाय । रोहिणीतप विधि 
चणबु, शाख्रथकी चितराय;, ॥ १॥ कल्याणक ओली भटी; 
पंचम्यादि तप जाण । इम बहुविधतपवर्णव्यो, तिम रोरिणी 
मन आण २] हरि मारा उमधर्मनासादापचवीरदेशजो ॥ 
एदेशी ॥ हारे स्हारे जंबूद्रीपमांभरतकषत्रमचुहारजो, अंगदेशनगीनो 
सोहेऽतिभरोरेखोम ॥ हां ॥ च॑पानामें रँदरनवहीनयरीजो, 
चासुपूज्यनन्दन जगवन्दननूपतिलोरे सोय ।॥ ३ ॥ हां ॥ मघवा- 
राजा जगतदिवाजातत्थनो, कमरखाराणी सीयरसुहाणीरायने 
रे रो ॥ हां° ॥ सुखभोगवतां पुल्य तणे प्रभावजो, आख्पुघ्र 
थयाराणी मनमां भायनेरे रो० ॥ ४ ॥ हां० ॥ तेउने ऊपर 
रोहणी नामे पुत्री जो, मात पिताने बाहरी षणी ते उपनीरे 
खो ॥ हां ॥ च॑द्रकलानिम पुतरीवधेखुहेण जो, पांचधाय 
करि पारुतां योवनवयनीपनीरे रो० ॥ ५1 हां° } सुरकंवरीसम 
देखी राजा पुत्रीजो, वरचिन्तामनपेठी रायनेतिणसमेरे रो० 
}) हां० ॥ खयस्ब्समण्डपमांव्यो पुहवीनाथ जो, देशदेशना भूपति- 
ते्या सुख समेरे रोय ।॥ ६ ॥ हां ° वीतसोकराजानो नन्दननाम 
जो, सोभागी युणरामी कन्याये बर्योरे लो ° ह° पूरवभवना पुन्यथी 
थयोविवाहजो, बहुलीसम्पदापामीदैवरकारजसर्भोरे रो० 1*७ ॥ 
हां ॥ रङ्गरटीयई सहु पोता निजठाम जो, वित्रसेनने राज्यं . 


( १५२) 


देर संजम लठीयोरे लो० ॥ हां ॥ यीतसोकनोनन्दनपामी 
राज्य जो, रोरिणीराणी साथे सुख सम्पद पीयोरे रो० ॥ ८ ॥ 
हां° रोदिणीराणीने आटगपुत्र चार पुत्री जो, पूरवभयनासम्बन्धथी- 
आवीयवतर्या रे टो° हां आटमापुत्रनो नामदियो ठोकपारनो, 
सोलेमांलद रायराणी मोखे वयीरे टो० ॥ ९ ॥ हां° क्रीडा करं 
दम्पति नानाप्रकार जो, तिणसमे एकनारीने दीटीरोवती रे 
ठो० हां° दीनथद्‌ सिरपीटे नानाविराप जो, देखी ने अचरज 
पामी रोदिणीसतीरे ठो० ॥ १० ॥ हां राजानेकहे राणी 
नाटकरजोरजो, एहयो तो में कदियन दीखो नाथजीरे लो०) दां” 
कहोनिगर्ने नाटकनो खामी नाम जो, जिनष्पाचंद्रषरि एहने- 
सेत साथजीरे टो° ॥ ११॥ 


॥ टार दुसरी देशी यतनीष 


तवर राजा कटे य॒ण राणी, मदमांही घणी भराणी, ए पुत्रमरे 
गभराणी, रोवे नेत्रमराणी, सदी बोर विचारी बोरो एतो 
सदर जगने सरम तोरो, सरणी बो० ॥ १२ ॥ जवरवीतेततर जी 
की, इमकटीने गजाखीजे, खोटेधीदाथमांटीजे, टेद ैवरने 
नीचो नासीन्न सनटरेणी बो० ॥ १३ ॥ तवरोदिणीदसती बटे, 
वाक क्रिम नीचे ददे, राजामनमां दृःखडोरे, रषेभति 
चिन्वान, ॥ मद्री बो० ॥ {४ ॥ पडनो सुत सातर्ण 
देवे, सुकोमल दाये चेत्र, दामन उपर सेवे, नाटक करि ना 
त्वे, सद्रणी त्रो ॥ १५ ॥ णएु्चरिज सदुजन निरय, राना 
रपी मनदग्ये वियटदि नरपति सर्य; सुत पूमवपु्यने परते! 
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सलणी बो° ॥ १६ } राजा इण परि विचारे, कोई ज्ञानि युरूषा- 
उधारे, तो एह संदेहनिवारे, जिनषृपाचद्रघरि सुखसारे, ॥ १७ ॥ 


॥ दार तीजी रगरसीयारंगरसवन्यो 
मनमोहनजी ए देरी ॥ 


इकदिनज्ञानिपधारिया, सणोसुगुणाजी, वासुपूज्यखामीना 
अणगार, गच्छपतिञआव्यारे संणोसुगुणाजी, सूपङंभ खणेङेभजी; 
सु° चउनाणीकरेउपगार, गच्छ० ॥ १८ ॥। राजादिक व॑ंदनगया, 
सु° देसनादीधी उदार, ग° करजोडी राजा भणे, सखु०° रोरहिणीनो 
अधिकार, ग० सु० ।॥ १९ ॥ भुञ्ञमनञचरजनअतिषवणो सु° 
करपाकरी कहो सुविचार गच्छ° सु° पूरवभवसुनिवरक्द्यो, सु 
तेदखण्यो दिरुधार, गच्छ० सु° ॥ २० ॥ जंबुदधीपना भरतमां, 
सु° सिद्धपुरनगरकहवाय, ग० सु° पुहवीपारराजा तिहा सु° 
सिधमती राणी सहाय, ग० सु० ॥ २१॥ इकदिन कीडाक्रारणे; 
सु° चन्द्रउयानमे जाय, ग० सु° कीडा करता पधारियाः सुर 
गुणसागर युनि महाराय, ग० सु° ॥ २२॥ सुनिनेबांदी राजाकरे, ` 
सु° राणी यनिने देवो दान, ग० सु° विपयनी अन्तराय मानती, 
सु° कंडवी तवी दे्‌ कीधो हेरान, ग० सु° ॥ २२॥ कारुषं 
पाम्यो ुनिवर्‌ सु° राणीने काटीराय ॥ ग० । स० ॥ सामे 
दिन कोट ऊपनो, सरी छठी नरक्ते जाय) भ० स॒ ॥ २४॥ 
नरकतीर्यचना भव कया ॥ सु० ।॥ इम कारु अनन्तो जाण ग 
सु° ॥ श्रीजिनकृपाच॑द्ररि भणे (॥सु० ॥ तमे न क्रो पाप 
खुजाण, ॥ ग० ॥ सु० ॥ २५ ॥ । 
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॥ दारु चोथी ॥ 


जिम २ गिरिवरभेरियेरे तिम २ पाप पुलायसख्णा ॥ एदेशी ॥ 
ते राणी भवचक्रमारे, दुःखसद्याअनन्त, सद्णा तारापुरमांहै 
वसेरे, धनमित्रसेठमहन्त, ॥ स० ॥ २६ ॥ कर्म॑तणीगति जाण- 
जोरे, कर्मकरो नर्िंकोय, स० धनवतीकूखे उपनीरे, दुर्मेधा नाम 
होय, स° ॥ २७ ॥ एकवणिकना पुत्रनेरे, परणावी सुरसालः 
॥ स० ॥ पतिसंयोगे उच्छरीरे दुर्भधतातत्कार, स० ॥ २८ ॥ 
घ्ासपामीतिहनोधणीरे, परदेशेगयोनाश्च ॥ स० ॥ ज्ञानिने प 
पितरे, दुर्भयानो घास, स० ॥ २९ ॥ क्तानि पूर्वमव केर 
प्रतिकार पटे खास, स० शुस्के रोदिणी तप कोरे, सातवरस 
सानमास, स० ॥ ३० ॥ रोहिणीनकषत्रने दिनेरे, चोविहारः 
उपवास, स ॥ अटपोदरीपोपधक्रयेरे, वासुपुज्य पूजो खास, 
स०॥३१॥ दमरोदिणी तपथाद्रीरे, सेवि विधियुत सार, ,स° 
ए ताटरी राणीथदरे, रोदिणीनामे नार, स० ॥ ३२ ॥ पवमव 
` सेदिणीतमोरे दरयितथया युणि तेद, स० ॥ जिनकरषाचद्रषरि 
सेवर धर्मधरिससनेह, स० ॥ ३३ ॥ 

॥ ढाट पांचमी॥ 


जड्ने क्ट्रनो म्टारा बाटाजीरे ए दी । राजा करट एुनिगतने 
माग बाल्जजीरे गोद्िणीनप विपिमार), गुण निधि वंद्य, म्‌ 
त॒व मृनिवर तप व्रियि कटे, मा० यित्रमेनने रोटिणीनार, ट 
तपव्रिधिसुणे, मा० ॥ ३४ ॥ चन्टरगोटिणीदिनतपकगौ, मा 
वारमा भिनवर्‌ सेर, कसि मावस मा शुणनो करी यग 
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शखसणी, मा० पांचसक्रस्तवदेव, त्रिहुकारवांदिये, मा० ॥ ३५ ॥ 
देबजहारो दहरे, मा० प्रच आगल चक्ष अशोक करिये भावशं 
सा० नेच नाना भांतिना, मा० प्रथु सन्युखटोवे थोक, चटठते 
भाव्य मा० ॥ ३६ ॥ केशरच॑दनगरगमदा, मा० पूजो प्रथु 
उच्छरङ्ग नानाभांतञ्चं, मा० आरठमद्गलप्रयुजआगङे, मा° रचिं 
तन्दुरुउन्नरचद्ग, दुरितनिवारणो ॥ सा० ॥ २७ ॥ पुर्तक 
पूजो भावश्च, मा० साधु सेवा करो सार, भव सागरतरो, मा० 
देवोदान सुपात्रने, मा० साहमीवत्सल अधिकार, करे मन रंगं 
॥ मा० ॥ ३८ ॥ उज्यणो कीजे भरो, मा० ज्ञानादि उपगरण 
करे सार, नाना मांतिना, मा० सत्तावीससंख्याकदी मा० अथवा 
शक्ति तणे अनुसार, धनखरये धणो मा० ॥ ३९ ॥ वरहमच्य 
पालो जुदा मा० उत्सव विविध प्रकार, करिये उमङ्गसं मा० शासनं 
सोभवधारिने मा० रथ यात्रा सुखकर, चउविध संघ मिली मा० 
॥ ४० ॥ इणपरे रोहिणी विधिकही मा० राजा राणी तीर्थकर 
पास, विधिसु तपग्रहे मा० श्रीजिनकृपाचंद्रसरिभणे मा भव भच 
धर्मसेबो भविखास, सर्वसखसंपजे मा० ॥ ४१ ॥ 


1 डा छटी राग धन्यासरि ॥ 


रोरिणीतपसेविने राजादिक, उजवणोकषियोभावे, बाख पूज्य 
खामीने पातै, दीश्षाथी वित्तलावेरे, भवि भावधरिने सवो, एतो- 
सेपिसिबसुखलेवोरे, भवि० ॥ ४२ 1 चिव्रसेनराय रोरिणीराणी, 
दीक्षारीधिगुणखाणी, आटे संजमलीनो, बरवा सिपटराणीरे 
भवि० ॥ ४३ ॥ संजमसेवीने राजादिक, आतम ॒तत्वनिदालीः .-- 
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तप तपिने कर्म क्षयकीनो, दुद्धर अणसण पाटीर भवि० ॥ ४४ ॥ 
केवलीथदने राजादिकसह्‌, सिद्धिवधूकरक्ञाटी, सादि अनंतसिति 
` ५4५, चरती जगमे युसारीरे ॥ भवि ॥ ४५ ॥ मन- 
` ।५ नह; ` जागर, मंुणियो सिवगामी, उगणीसे इडन्तरषरसे, 
ह्वीरजन्म अमिरामीरे ॥ भवि० ॥ ४६॥ आदीसरजिनवर सुपसाये, 
{क्षानुवानमरे अधिकारी, श्रीजिनकृपाचद्रघ्रि सेनो जिन शासन 
जग्रकारीरे भवि० ॥ ४७ ॥ 
॥ इति रोहिणी स्तवन छट्ाछियो ॥ 


(अथ पूर्णिमा वृदत्तवनम्‌ ) ( दोहा ) खलिश्रीसुखसंपदा, 
कारण जिनवग्देय ॥ आदीश्वर अरिहंतजी, सारेसुरनरसेव ॥ १॥ 
पूनिमनिथिथराधवा, तपकरियेखुविदेप ॥ वारेमा पूनिमतणो, 
चरित्र फट खवयेश्च ॥२॥ (टा १) जिम जिम गिरिवर 
४द्रेखिवेरे° ॥ एटेनि० ॥ श्रीजिनधर्मसुदंकयरे । आराधोयुणखांण- 
सनदी । पृनिमपर्वमोटोकद्योरे । माम॒व्रारे मन शआांण ॥ स” 
।| 3 ॥ जिमनिमपर्वं आराधियेरे । तिमतिमलदिवे यख ॥ स° 
निनयामनजगमं जयोरे, मेदे भव भव द्र ॥ स०॥ 


श्राव्रणमाममें जापिवेर्‌ ॥ वदितीञ २५ ¦ ॥ स० 
उनननाध मानम चव्यारे । टम | + 
1 ५॥ कुथुनाय नवमी चनव्यारे । 7.1 
स ।। पांचम नमि जनमियएं | छट < ५ | 8 


आाटम पायत्री मिवल्वोरे । पृनिम्‌ 4 ५ `स 
उपवाम क्रि आराधिवरर्‌ । कन्स्यागरक ४ । ५ 
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(इति श्रावण मास्त० ) ॥ भद्रवचदि सातमचन्यारे । सान्तिनाथं 
जगनाथ ॥ स० ॥ एदिन तिथि चंद्र प्रषुरे । स्राल्यो सिववधु 
हाथ ॥ स० ॥ < 1 श्रीसुपाश्आाठमचन्यारे । सविधि नवमं 
शदि जांण । स० ॥ सुक्तिसदिरमे विराजियारे । प्ुपण सुम्रमांण 
॥ स० ॥ ९} (इति भाद्रव मास ) ॥ आसोनवदितेरस थयोरे । 
गभौपहार ( वीरनोवीजो ) कल्याण ॥ स० ॥ नेमिज्ञान अमा- 
घसेरे 1 पूनिम नमिचन्या जाण ॥ स० ॥ १० ॥ (इति 
आधिन मास ) । कार्तिक वदि पांचम समेरे } संभवपांम्योनाण 
पए स ॥ पमम्रञु चारस जनमियारे । नेमिचनव्या जग माण 
स० ॥! ११ ॥ तेरस पस दिक्षा ग्रहीरे । वीर दरस (अमावश्च ) 
निर्वाण ॥ स० ॥ सुविधी सुदितीजउपनोरे । केवर नाण 
सुख खांण 1} स० ॥ १२ ॥ पशपण ओली भलीरे ज्ञान पंचमी 
पर्वजांण ।॥ स० ।॥ जिनङृपाचद्रखरिसदारे ! पव सेवो गुणखांण 
] स० ॥। १३ । इति कार्तिक मास० । ( ठाङ २) आज आपे 
चालो सदहियां सिद्धाचल्गिरिजडयेरे ॥ देशी ° ॥ मिगसरवदिं 
पंचमि सुविधिजयु । छठे दीक्षा रीनी । दरस बीर संजम 
एकादशी } पद्ुक्तिगतिकीनोरे ॥ १४॥ खनो शखयुणा जिन- 
शासन सदर । पर्व्वघणा जयकारी । खदि दश्चमी अरनाथनीं 
जाया, पाम्या सिवसुखमारीरे ।॥ ख० ॥ १५ ॥ इग्यारस अर 
नाथनी दीक्षा । मह्धी जन्प तरीन । कवर सद्टी नमि सुकर । 
पांमी जगतजसकीनोरे ।॥ सु० ॥ १६! चवदश संभव जन्म 
ङ्यो है । पूनिम दीक्षाधारी । पूनिम तिथि सेचीनेमविजन ॥ 
रुहो सदा सुखसारीरे ॥ सु° ॥ १७ इति मा्थसीषं मास० ॥ 
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तप तपिने कर्मं क्षयकीनो, दुद्धर अणस्षण पाटीरे भवि० ॥ ४४ ॥ 
केवटीथदने राजादिकसहु, सिद्विवधुकरन्चाटी, सादि अन॑तिति 
षुखपायो, चरती जगमे खुसारीरे ॥ भवि० ॥ ४५ ॥ मन- 
ह्चिटनमटिमानोजगर, मेथुणियो सिवगामी, उगणीसे इरउन्तरवरसे, 
हषीजनम अभिरामीरे ॥ मवि० ॥ ४६॥ आदीसरजिनवर सुपसायै, 
` क्षानुयानगरे अधिकारी, श्रीजिनकृषाचंद्रघरि सेबो जिन शासन 
भयकारीरे भवि० ॥ ४७ ॥ 
॥ ति रोदिणी स्तवन छदालियो ॥ 


(अथ पूर्णिमा बरहत्त्वनम्‌ ) ( दोहा ) खल्िभ्रीखुसर्संपदा! 
कारण जिनवरदेव ॥ आदीश्वर अरिद॑तजी, सारेयुरनरसेव ॥ १॥ 
पूनिमनियिआराथवा, तपकररिवेयुविरोप ॥ वारेमा पूनिमतणो, 
गित्र कदं खे ॥२॥ (टार १) जिम जिम गिरिवरः 
दैविपरेरे° ॥ एटेशि० ॥ श्रीजिनधर्मसुहंकरोरे । आराधोगुणखांण- 
शनेदी । पृनिमपर्वमोटोकद्योरे । मासवारे मन ओं ॥ स° 
1} 2 ॥ जिमजिमपवं आराधिवेरे । तिमतिमटदिये खरक ॥ स० ॥ 
निनामनजगमं जयोरे, मेदे भव भव दुख ॥ स० ॥ ४॥ 
श्राव्रणमाममं जाणिवेरे ॥ बदितीज प्रेयांस्‌ निर्वाण ॥ स° ॥ 
अर्नतनाथ मातम चच्यारे । आदम नमि जन्म जण ॥ स 
॥५॥ कृभूनाथ् नवमी चव्यारे । शुदि दूज सुमतिण्ट्र। 
स० ॥ पाँयम नमि जनमियारं । छट दीश्राथीनेद ॥ म ॥ ६ ॥ 
आदम पामन सिव्रद्योरे । पएृनिम छुवरतचव्यादृय ॥ म ॥ 
खयवाम करि आगपिरेरं । कल्याणक युजगीद् ॥ म ॥ ५ ॥ 
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(इति भावण माख० ) ॥ भाद्रववदि सातमचव्यारे । सान्तिनाथं 
जगनाथ ॥ स० ॥ एदिज तिथि चंदर प्रथुरे । चाल्यो सिषवधु 
हाथ ॥ स० ॥ ८ ॥ श्रीसुपाश्चआाठमचन्यारे । सुविधि नवमं 
शुदि जांण ॥ स० ॥ धुक्तिमदहिरमे विराजियारे । पयुपण सुप्रमांण 
।॥ स० ॥ ९ ॥ (इति भाद्रव मास ) ॥ आसोजवदितेरस थयोरे । 
गभौपहार (८ वीरनोवीजो ) कल्याण ॥ स० ॥ नेमिज्ञान अमा- 
घसेरे } पूमिम नमिचव्या जाण ॥ स० ॥ १० ॥ (इतिं 
आशिन सास० ) ॥ कातिंक वदि पंचम समेरे | संभवपांम्योनाण 
॥} स० ॥ पदमप्रञ्च वारस जनमियारे । नेमिचव्या जग भाण 
स० ॥ ११ ॥ तेरस पय दिक्षा ग्रहीरे । बीर दरस (अमाव) 
निर्वाण ॥ स० ॥ सुविधी खदितीजरउपनोरे । केवर नांण 
खख खांण ॥ स० ॥ १२ ॥ पयुपण ओली मलीरे । ज्ञान पंचमी 
पर्वजांण ।} स० ।॥ जिनदृपाचद्रघ्रिसदारे । पर्वं सेवो युणखांण 
॥ स० ॥ १३ ॥ इति कातिक मास० ॥ ( ठार २) आज अपे 
चारो सदियां सिद्धाचरुशिरिजश्येरे ॥ देरी ° ॥ मिगसरवदि 
पंचमि सुविधिजछ । छठे दीक्षा रछीनी । दश्चम वीरं संजम 
एकादरी । पदयुक्तिगतिकीनोरे ।॥ १४1 खनो सुगुणा जिन- 
शासन सदर । पर्व्व॑घणा जयकारी । खदि दश्चमी अरनाथजी 
जाया, पाम्या सिवसुखभारीरे ॥ ० ॥ १५ ॥ उग्यारस अर- 
नाथनी दीक्षा । मट्टी जन्ष बतलीनो । केवर मद्धी नमि सुर्दकर । 
पांमी जगतजसकीनोरे ॥ ख० ॥ १६ ॥ चवदश संभव जन्म 
श्यो है । पूनिम दीक्षाथारी । पूनिम तिथि सेवीनेसविजन ॥ 
रुषो सदा सुखसारीरे ॥ सु ।! १७1 इति मार्गशषीषं मास० ॥ 


( १५८ ) 


पोप दामि पाश्च प्रथु जन्म्था । इग्यारस संजमहीधो । चंदर जन्म 
भारसने दिवसे । तेरस वरत मन कीषोरे ॥ ० ॥ १८ ॥ चउदश्र 
, यीतर्नानग्र्ोदे । सदि छटविमल नाण पायो । नवमी साति 
नाण सफदर । इ्यारस अजितनाणयोरे ॥ य° ॥ १९॥ 
 अभिनैदन चवदशच दिन यद्र । केवलक्नान कहा । धर्मं जिनेश्वर 
पोषी पएूनिम । केवर रदो वरदार्ईरे ॥ य॒० ॥ २० ॥ इति पोप 
मास० ॥ छट पग्र चवनकरयाणक । वारस शीतल जन्म 
जांण । सीतल नाधनी द्वादयि दीक्षा । तेरस रिभ नि्वाणरे 
| गु० ॥ २१ ॥ अमात्र भ्रेयांस केवलपायो । सुदिव्रीज 
शमिनदनजाया । वामुपूज्य नाण धर्म विमल जिन । तीज 
जनम कटवायारे ॥ सु०° ॥ २२ ॥ चो विमल जिन संजमधारी । 
टम अजित जन्मटीनो । नवमीदीक्षा अनित अभिर्नदन। 
्रादुति संजम ीनोरे ॥ यु° ॥ २३ ॥ व्रयोदनि धर्मजिन दीक्षा | 
माव माममं जाणो । श्रीजिनकरपाचंद्रम्ररिसेवो । परमारथ पदि 
च्ागार ॥ मु० }) २४ ॥ हृति माष माम ॥ (दाद ॥ २३॥) 
यात्रीटा यात्रा नवाणुं करियिरे ॥ ण्देधिर ॥ सुत्ानी कल्याणक 
तपर कगिविरे । णनो कर्वि तो मवजदनरिय ॥ मु° ॥ टेर ॥ 
वार पृनिम प्व वरपसापोरे । कल्याणक तप मन शंणोरे । फागुन 
माम मां तुम जाणौ ॥ सुवतानीक्रस्याणक्र तप करिविर ॥ २५॥ 
वटि द्द मुपाध्तान पावते । मानम नित्राण कदायौर । सातम्‌ 
न॑द्रतानगुष्रायो ॥ सुत्ानी कल्याणकलपकग्यिरे ॥ २६ ॥ नवमी 
सविीचनव्यानगीनार्‌ । णकादत्रिगिपिमतान दीनार । अर्य 
वागन जन्म टाना । मुतानी कल्याणक नप करिवर 1 २७ ॥ भून 


( १५९) 


सुत्रत नाण बरिहारीरे । प्रेयांस तेरसं दीक्षाधारीरे । वासुपूज्य 
चरउदश जन्मसारी | सज्ञानी कस्याणक तप करिपेरे ॥ २८ ॥ 
अमावस संजम रीजेरे । अरनाथ चव्य सुदि भीजेरे मदि निन 
चोथ रहीजे । सुज्ञानी कल्याणकतप करियेरे ॥ २९ ॥ आटम्‌ 
सभव चव्या सुविहांणरे । मि चारसनिवोणरे । युनिसुव्रत 
दीक्षा नां । सुन्ञानी कल्थाणकतपकरियेरे ॥ २३० ॥ परागुन 
ष्वोमासा सेवोरे । भाव हली करि फर सेयोरे । हिव चैत्र मासमे 
वेवो । सुज्ञानी कसयाणकतपकरियेरे ॥ ३१ ॥ इति फाय॒ण 
मास° ॥ वदि चोथपाश्च चन्या नांणरे । प॑चमि चंद्र चवन मन 
आणरे } आठम रिप जनम चरण जांण । सुज्ञानी कटाणक 
ततप करियेरे ॥ २२ ॥ तीज धबरू ङथुनाथ नाणरे } अजितनाथ 
पंचमि निवाणरे । संभव अन॑ सिवपुर छाग । सुक्नानी कस्याणक 
तप करियेरे ।॥ ३३ १ सुमति नवम नियाण रहीजेरे, इग्यारय ज्ञान 
कहीजेरे । तरस वीर जन्म ग्रहीजे । सज्ञानी कस्याणक्‌ तप्‌ 
करियेरे ॥ २४ ॥ चेरी पब्रश ज्ञन मसे । अष्टापद ओष 
भासेरे । कृपा्चद्रघ्रि सुविखासेरे । सुक्ञानी कस्याणक तप करियेरे 
1 २५ |! इति चेत्र मास० ॥। ( ठार ४) विमरुगिरि यात्रा नवाण 
करिये ॥ एदेशी० ॥ भविजन पूनिम पञ्चैने सेवो । सेवी रिषसुख 
लेवोरे ॥ भेयिजन ॥ देर ॥ वेशाखवदिपदिवाङ्खुसिव । 
दज रीत निकण ! पांचम इुंधु संजमलीनो । छट शीतर चयनं 
जांणरे । स ॥ ३६ ॥ नमि दशमी रिवमेदिर पाम्यो । अर्चत 
तेरस जन्म जांणो ! चचदश्च चरण ज्ञान इंधुजन्म्या । सुदिचोथ 
चतुथं (अभिनंदन ) चवाणोरे ॥ २७ ,॥! धर्म॑च्यवन सातम - 


( १६० ) 


अभिनंदन-आटठम शिव पुरराणो । सुमति जन्म नवमी दिन दीक्षा । 
वीरदसमी दिननाणोरे ॥ भ° ॥३८॥ वारस विमल च्यवन अजित 
जिन । तेरस संनम प्रमाणो ॥ इति वैशाख मास ० जड यदी छठ 
भरर्याग चविया । आठमसु्रत जन्मकहाणोरे ॥ भ० ॥ ३९ ॥ 
नवमी दिन निर्नाण सुतनो । तैरस सांती जन्म करिये । एरिज 
दिन निर्वाण ए प्रयुनो । चयदश संजम ग्रहियेरे ॥ भ० ॥ ४० ॥ 
एदि पंचमि धर्मं भिव्रसुख दियो । नवभी वासु पूञ्य चविया । 
पार्थ वारम दिन जन्म्या । तैर संजम ठवियारे ॥ भविनन० 
॥ ४१॥ इति जेठ मास० ॥ आपाढवदि चोथ रिषभ चविया । 
विमलः मातम निर्वाण । नमि दीक्षा नवमी दिन ठीधी अनुपम 
पुनी मांणरे ।॥ म० ॥ ४२ ॥ वर्धमान सुदि छट च्यवन शुचि । 
नमि आयम जित्र वरिया | चदस वासु पूज्य रिवपायो । युप- 
पपतिनादरियारे ॥ म० ॥ ४३ ॥ इति आपाद मास० ॥ वारे मास 
घ््यांणक्र प्रथुना । वरणय्या साख प्रमांण । वारे पूनिम पर्य 
रखाप्या । सवो मदक सुप खांणर्‌ ॥ भ० ॥ ४४ ॥ चैत्री दिन 
दपवाम करिजे । परजा विवध प्रक्रार । दन्न वीस तीम चाटीम 
तान्‌ । निलक्करेयुखकागरे ॥ ४५ ॥ भ० ॥ दमटिजि एल 
ल्टादिकटवे । प्र आगे मुविशाद । देववरंदन पटटिकिमणो 

` ~ 1 करि .सुखरमाे ॥ भ० ॥ ४६ ॥ धोदधी टोगने 
शन चाना । पयुप सुगकरार । दरवा नाण पंचमी जागो । 
नि टन्वाग्न दिरथागरे ॥ म ॥ ४५ ॥ पोयदुममी मेन्द तेम 
नी । पावनीति धरधिदगी | यत्र कार्म प्व दृलादिफ। 
सदा मुद्गरे | २ ॥ ८] 


( १६१) 


( करा. ) 


संपत्उगणीसेदठंतर-अक्षयत्रितीया दिनभले । श्चाबुवानगरे 
स्तवनकीषो आदिजिनखुपसाउरे । श्रीगच्छखरतरगुणपुरदर जिन- 
चरआंणानोरसी । श्रीजिनङृपाचद्र्रिसेनो धर्ममनमे उसी ॥४९॥ 
इति पूणिमां दृहत्तवनम्‌० ॥ 


(अथ मांडवगदना शंतिनाथजीनो स्तवनङि० ) 
रागसाड 


सुणो रिवपुरखामी अंतरजामी सारो अमारोकान ॥ आ० 
सोलमनिनअविराजीके नदा 1 रिश्वसेननररान 1 सुद्धखरूप 
धारक सखकारक . । तीनथुवन सिरताजरे ॥ ( ० ॥ १॥) 
जनमसमय परश्च मारिनिचारी । शांतिनामं सुखसाज । जगतजीव 
जीवन सुखकारण 1 प्रगरे गरिवनिवाजरे ॥ ८ सुणो० 1 २॥ ) 
महागोप महामादण जगपति ! नियौमक जिनराज ! भवटवि 
सत्थवाह सुहंकर । प्रदरशण लद्यो आजरे ॥ ( खणो० ।॥ ३ ॥ ) 
मांडवगदृपति शांतिजिनेसर । भरीसुपाश्वमहारान । उगणीै 
युणयासीमेर । तेरसदिन खसमाजरे ॥ ८ ख ॥ ४12). मावभदे 
भ्र भेयियारे । दंदोरसंषके साज । जिनङृपाचद्रघरिसदा । 
सेवाथी रिवराजरे ॥ सुणो० ॥ ५ ॥ . इति स्तवनम्‌ ॥ 


११श्ना० निर 


( १६० ) 


अभिनंद्न-आटम रिवुरराणो । समति जनम नवमी दिन दीक्षा | 
वीरदसमी दिननाणोरे ॥ भ० ॥३८॥ वारस विमल च्यवन अनित 
जिन । तेरम संजम प्रमाणो ॥ इति वैशाख मास॒० जेढ वदी छट 
भरर्याम चविया । आदमसुवरत जन्मकहाणोरे ॥ भे० ॥ ३९ ॥ 
नवमी दिन निर्वाण सुव्रतनो । तरस सांती जनम करिये । एहिज 
दिन निर्वाण एप्रुनो । चदश संजम ग्रहियेरे ॥ भ ॥ ४० ॥ 
सुदि पंचमि धर्मं रिवयुस छदो । नवमी वाय पूञ्य चविया | 
पां बार दिन जन्म्या । तेस संजम ठयियारे ॥ भविनन° 
॥ ४१॥ दति जेट मास० ॥ थआपादवदि चों रिषम चविमरा। 
विमदः मातम निर्वाण । नमि दीधा नवमी दिन टीभी । थटुपम 
वनी साणरे ॥ म ॥ ८२ ॥ वर्धमान सुदि छट च्यवन शचि । 
नमि आदम चिव थरिया । चव्दम बासु पूज्य चिवपायो । सुख- 
पंपनिनादरियारे ॥ भ° ॥ ४३ ॥ इति आपाद माग० ॥ बारे मास 
ह्याणकर प्रभृना । वरणव्या मावर प्रमाण । त्रारे पूनिम पर्यय 
प्पां्या । सेवा भविक सुख सांणरे ॥ भ० ॥ ४2 ॥ यत्री दिनि 
ठपवाम कर्नि । पूना विवध प्रकार । द्र बीम तीस चाटीम 
पचान ।. विक्करमुखकाररे ॥ ४५ ॥ भ ॥ दृमटिन प्रद 
ल्यरदिकटते । प्रु थने मुविश्ार । देवर्वदन प्रटिकरिमणो 
, ५ | करि मुगकरमारे ॥ भ” ॥ ४६ ॥ भी टायने 

® चोमासा । पयण मुयश्नर । दीदी नाण पचमी जाणौ 1 
च दम्याग्य दिरयार ॥ म ॥ 2० ॥ प्रापटसमी मन्त नरम 
नयी | पाानीतर ध्रव । चत्री करार्निद पर्य दादि । 
तरो मदा मु्य्काररि ॥ म ॥ 2८ ॥ 


( १६१) 
(कश. › 


` संवत्उगणीसेदरंतर--अक्षयत्रितीया दिनभरे । आबुवानग्रे 
स्वनकीधो आदिनिनदपसाउरे । श्रीगच्छखरतरगुणपुरंदर जिन- 
चरंणानोरसी । ्रीजिनकपाचद्रघ्रिसेवो धर्ममनमें उसी ।४९॥ 
इति पूणिमां ्रहत्तवनम्र० ॥ 


( अथ सांडवगद्ना शंतिनाथजीनो स्तवनकि० ) 
रागमाड़ 


सुणो शिवपुरखामी अंतरजामी सारो अमारोकाजन ॥ आ° 
सोरमजिनअचिराजीके नंदा । विश्वसेनन्रराज । सुद्धखरूय 
धारक सुखकारक. । तीनथुवन सिरताजरे ।॥ ( सु° ॥ १॥ ) 
जनससमय प्रञ् सारिनिवारी । शांतिनामं सुखसाज । गतजीव 
जीचन सुखकारण 1 प्रगरे गरििनिवाजरे ॥ ( सुणो० 1 २॥ ) 
महागोप महामाहण जगपति । निर्यासक जिनराज । भवअटवि 
सत्थवाह सुरहंकर । म्रथुदरशण र्यो आजरे । ( सुणो० ॥ ३ ॥ ) 
सांडबगद्पति शांतिजिनेसर । भरीसुपाश्वमहाराज । उगणी्ै 
शुणयासीमेर ¦ तेरखदिन सुसमएजरे ॥ ( ख ॥ ४ ॥) साचे 
अशु मेथियारे ! इंदोरसंषके साज । जिनङ्पाचद्र्रिसदा । 
सेवाथी शिषराजरे ॥ सुणो० ॥ ५॥ इति सवनम्‌ ॥ 


५१ नाऽ पिर 


( १६२) 


( अथ भोपावरना रांतिनाथजीनो स्तवन. ) 


शांतिनाथ महाराज राज कि दरश्षण करखां जी । ॥ आ० ॥ दरः 
रण करसां षांछित लेखां, तजयां अनादिमिध्यात । रागढिषधन 
गेथीभेदिने । तीनकरण विख्यातरे ॥ (दे दरद्रण० ॥ १॥) 
चउगद्‌ रद्चव्यो कुमति कुगति्संग । र्यो अन॑तो कार्‌ । दिवं प्रथु 
मुद्रा पुन्ये पामी } सुनिजर करिने निहदाटरे ॥ ( ले दरशण० ॥२॥) 
मव्य अमव्यतणो युन संय । दूरकरो महारज । शरणागतवच्छल 
दितकारक । विख्दधरावो राजरे ॥ (ह दरशण० ) (॥२३॥) 
श्यंतिखरूप प्रकारान भासन । जिनदर्ण सुखकर । शद्रखरूप 
निहारत चेतन । अभव प्रगटे साररे ॥ (षे द्रश्रण० ॥ ४ ॥ ) 
मोपावर्मे शांतिजिनेसर । नवकरतदु विशाल । जिनरपाचेद्र एठरि 
मेदे । भावभटे सुरसाररे ॥ (से द्रण करलांजी० ॥ ५॥) 
ट्नि. ॥ 

(अथ दांतिनाथजीनो स्तवन०) छि० ॥ 

ग्ानिनिर्नद ने सेयोरे ॥ मनवा ॥ दांति० ॥ रे० ॥ मनवां- 
दिष्ट लेवोरे ॥ मनवा ॥ थां ॥ नवर दथनापुर्‌ दक्षिण 
भे । ति्सेनमदराराजा । अचिराराणी गुण मणीखाणी । वाजे 
अगनमवाजारे ॥ मनव्रा । यति० जि० से ॥ ?१॥ समार्य 
सिद्धी चवीया सवामी । मातु उदर अवत्रिया । भाद्रववदि सातम्‌ 
मरणीये । मद्रूजन कागज सरियारे ॥ म०॥ मां जि^ स 1२॥ 
सर्वे दुग सेने मृति । चद्दमुदरणा देये । सुषटीणी ततर्खाण 
जाद्रनयदं । जनमदरतारययेयेरे ॥ मनवा ॥ दां जि षण 


( १६३) 


॥ ३॥ जेख्वदितेरसं प्रु -जनम्धां । चरिशेवनमे उ्ोत्त । 
खात्रमदोत्सय मेरुथिखर्पर । इईदकरे शश्रोतरे ॥ मनवा ॥ 
श्ां० लि० से० ॥ ॥ राजाघरमंगङ जयकारि । रुत्रजनम 
उच्छरेग । गरमा प्र मारिनिवारी । तिणशंतिनाम सुख 
संगरे ॥ मनना ॥ शं० जि० से ॥ ५ ॥ इमरपणे पचचीस 
सदस । बरस वस्या सुखबासं । डरीक चक्री पद पाटी । एटखा 
वरस सहु खासरे ॥ मनवा शां० नि० से° ॥ ६ ॥ जेटवदि 
उद सुभवारे । संजम प्रजी लीनो । एक सहस राजा परिवारे । 
चोभो ज्ञान मनभीनोरे ॥ मनवा शां० जि° से° ॥ ७ | कर्म 
दाचन जीपघाकारण । विचरे प्रमद्वाङ । पोपसुदि नवमी 
दिदृक्षते । केवर पास्यो रसाल रे । मनवा ॥ शां० जि० से० 
॥ ८ ॥ समचसरणमे चउ सुखजिनवर । देशना दे महार । 
संघचतुरविधथापी अगतुरु । कीनो जगत उपकाररे \ 
मनवा शं जि० से० ॥ ॥ ९॥ मगरंच्छन विराजितम्रथुजी ! 
गरूड यक्ष सेवा सारे । शासनखरिनिवौणी अदुपम } वांछितदे 
निरधाररे ॥ मनबा० ॥ शां जि० से° । १०.11 छाखवरस मथर 
आयुषपारी । समेतशिखर शिच चरियारे । ओीजिनङकृपार्चद्र- 
स्रि सेवी । निजगुणनिरमरकरिथारे ,॥ मनवा शां ॥ 
जलिनदनेसे° \॥ ११॥ इति ॥ 


( अथ नेमिलाथजीको स्तवन. ) 


आल आनंद्‌ बहाररे प्रथु वेडे मगनमे ॥ एदेशी ॥ नेमि जिनंद्‌ 
दयालरे ! सेबो खाम सणासेबोखा° ॥ आ० ॥ सषुद्र विज्‌ 


( १६४) 


मदनजगवंदन, सिवादेवीमात मटाररे ॥ (सेवो याम सटुणा० 
॥ १ ॥ ) अपराजितथनुत्तरथी चविया । मातुउद्र मद्नाररे ॥ 
(रेषो खाम० ॥२॥) कातिवदिवारंसप्र् उपना | चित्रा 
नधव्र शु याररे ॥ (सेवो° ॥ ३ ॥ ) चउदे खपना देखे राणी । 
तीथकर प्रूचनाररे ॥ (सेवो खाम० ॥ ४॥ ) श्राचणय्युदि प॑चमी 
जिनजनम्या । त्रिश्ुवनमें सुखकाररे ॥ (सेवो० ॥ ५॥ मेरु 
सिरर परजन्म महोत्सव । हर करे अधिकाररे ॥ (सेवो० ॥६॥ 
रभद्रविजियगजाघरउच्छव । वरयो जयजयकाररे ॥ (सेवो० खामण 
॥७॥}) छदिट विश्च भये व्रतधारी । त्रमचारि युविचाररे ॥ (सेब 
॥ ८ ॥) सोरिपुसमं जन्म मयो है । द्वारिका संजमसाररे ॥ 
(८ रेचो साम ॥ ९ ॥ ›) गिरनार गिरिके सदसावनमे। चोधो 
नाण दिटधाररे ॥ (सेवो० ॥ १० ॥ ) पांचमुमतिधर तीन 
गुमिव्रर्‌ ॥ विकरे प्रु मनुहाररे ॥ (से° स्ाम० ॥ ११॥ ) दुक 
तपकररि कर्म यवुदृणि । पातिकर्मक्षयकाररे ॥ (से° ॥ १२॥) 
र्यतगिरि विचर॑वा आया । युष्रध्यान ध्यानागरे ॥ (से° याम" 
॥ ४३ ॥ ) आमोजनी थमावम दिवसे । केवल नान श्रीकाररे से” 
। १४ ॥ ) ममवमग्णमे चोरय प्रथुजी । देना देवे सुममाररे ॥ 
( मवा? ॥ १५।। चउविह धर्म प्रकासे जगुर्‌ । संय धाप्यौ सुग 
मारे ॥ मेयो म्वा ॥ १६ ॥ अटारदममायुनी संपदा । 
श्रमणी चादीन दजाग्र्‌ ॥ सुत्रो १७ ॥ एक टाय गुणत्तर महम्‌ 1 
श्र्क् ममक घारर्‌ ॥ तेत्रो साम० १८ ॥ तीनखायथटाग 
टतार | श्रव्रड्णीमूत्रिचाग्रे (येवो ॥ १९५ ॥) सहमय प्रु 
रु पाटी । गनि दयु मग्नागरे ॥ येवो साम ॥ २५॥ रथनेमौ 


( १६५) 


राभिमति बेड । मोक्ष गया निरधाररं सेगो० ॥ २१॥ पचसे 
छत्तीस सुनिवर साथे । सादि अनंत खितिकाररे ॥ सेवो खाम० २२ 
आपाद शुदि आरमने दिवसे ! सिदि सौध सञ्चारे ॥ सेबो० ॥२३) 
भोमुख यक्ष वांछित पूरे । अंबिका करे सुखसाररे ॥ सेवो खाम० 
1 २४ ॥ श्रीजिनकृपाचंद्र्रिसेवो । तीरथ जयजयकाररे ॥ सेवो 
सखाम० ॥ २५ ॥} इति ॥ 


( अथ नेमिनाथजीनी थु कि० ॥ ) 


नेमि भिनंदा पूनिम्‌ चंदा । सम यख सोभता । सिचादे जएया । 
सहुमनमाया । ईद्रादिक सेवता, सोरिपुरमे । तरिसुबन सुखमे । 
भ्रु परमास्थी । संघमें साता । जगना चाता ] धर्मनासारथी ॥९॥ 
रिषभ जिनेसर । थुबन दिनेसर । अष्टापद सिववया । बीरपावापुरी । 
पूज्य च॑पापरी । निजकारज कयौ । गिरनारगिरिपर । नेमिजिन 
वर  सिवघधुकर ग्रद्यो । वीसजिनेसर । समेत सिखरपर । सिव- 
मदिरलद्यो 1 २॥ जिनवर वाणि । अमिय समाणि । मिठो जिम- 
सैरड़ी ' ¦ अपिकषुहाणि । भविमनभाणि । असृतरसवेरुडी । 
जिनयुणगाति । समरसमाति । सुरबधुगावति ! अचुभवतंगे । 
आस्मडर्मगे । जिनयुण ध्यावति 1 ३ ॥ अंविकादेवी सुनसरुदेवी । 
सुतदोयलारुती । शासनदेवी । सुरनरसेवी । संष्रखवालती । 
गोभेधयक्ष । सांनिघ दक्ष । संघने कीजिये । जिनक्पाचंद्रसतेविचरीद्र। 
जगमे जशरीजिये ॥\ ४ ॥ इति, थुड. . | 


( १६६) 
(अथ श्रीपाश्वनाथजीनी शड्‌. ) 


पास जिनराया वामाजाया । नगरी चणारसी 1 अश्वसेनराजा 
जगमे ताजा । सथ्रजन तारसी । वदि चोथदिवसे चेत्रनगीसे। 
परशुजी अवतया । दद्म पोप जग संतोप । सव कारज सयौ ॥१॥ 
प्रथम जिनेसर चारहजारे ! पास मदि अरयश्चत । वीर दकेठा पर्‌ 
सतमाये । वाुपूज्य प्रहित । उगणीसर॒जिनपति सहस संति 
संजमदर्यो । कर्मखपावी केवरपामी । निजकारजकर्यो ॥ २॥ 
जिणपतियाणी मीठी जाणी । खर्म युरवेलड़ी । साकर खंडे गुठनदि 
मंदे । पीटेरस सेठदी । द्रालवनमांरि अमूत अमरा । चरण प 
चाघ्रती । एमटृटाजी जिनयुणमाजी । इद्राणीमावती ॥ ३ 
पारमयक्षकारजदक्करे सद्रुसंघनो । च्यारटेवाहुकच्छवसाह वरण 
साँमखवनो । देवी पद्मा मुखनी््रा दये छुपसंपदा । मिन 
कृपाचंद्र पमणे घरीद सेवे सुरनरण्रदा ॥ ४ ॥ दरति धुष्° ॥ 


(अथ श्रीमहाघीरखामी श. ) 


आापाटटदि छदी खगथी चवरीया ईम । अधिनवदि तैर त्रिसर्या 
करते जमीम । यद्धिनेग्सजनम्या वचव्रमासयुपकार्‌ । गरीर्वीर 
निमेर्‌ वंदुमाव उदार ॥ 2॥ मिगस्र्‌ वदि दमा सनम भन्‌ 
लाच । वल्रासमुदिम केव दृ्मीमाय । कानि धम्मावति पाम्मो 
पदरनिवाप | चातीमि तिनव्रर आपो मरून युखन्वाण् ॥ २॥ चण््ि 
्रकतम्यो उपधान तप श्रीकर । नवक्रार दरिया वदि नमनयृण मनुदार 1 
धरिदन चदय समम्म्‌ द्रव्य स्व्वतान 1 मिदर बुद्धा मामा 


( १९७) 


उपधान ॥ ३ ॥ विधिसेति विय गुरयुखसुणि सुविचार ! श्रीम- 
हानिशीथे भाख्योएअधिकार । सिद्धायिकादेवी वांछितदे निरधार । 
जिनकृषाचंद्र चररि तपसेव्या जयकार ।! ४ ॥ इति थुई₹० ॥ 


(अथ उपधान चेवंदन छलि० › 


वीरजिनदे भाखीयौः उपधानतपविस्तार ! सत्रे गणधर सा- 
सियोः महानिरीथमञ्चार ।! १ । पदरोवीसड नवकारनोः इरिया 
वीसडजानः भावस्तव पेतीशनो ठवणास्तवचउआण 1} २ ॥ लोगस्स 
अटावीस नो ! दव्वत्थवछकइहोय । माला उपधान सातमो ! 
सिद्धाणं बुद्धाणं जोय ।) ३॥ सतभय निवारवा । सातकरो उपधान्‌ । 
क्रिया शुद्ध करवतणो । एहडपाय खजान ॥ ४ ॥ विधि योगे 
आराधियेए । तप उत्तम सुखकार ! जिन छृपाच॑द्रख्रिसदा। आगमने 
आधार ॥ ५५! इति चलयवंदनं० ॥ 


इति आ्रावकनिखक्कल् संप्रूणैम्‌ ॥ 





